प्रकांशकीय वक्तव्य 

कुछ वर्ष हुए यह प्रन्थ रामा प्रिंटिंग प्रंस दिवलीको छापनेके लिये दिया 
गया था और उस समय इसके लगातार १६२ पृष्ठ छुप भी गये थे। छुपाईका 
यह सब काम दिल्‍ली ठहरकर ही कराया गया था| कुछ परिस्थितियोंके वश सर- 
सावा आदि जाना हुआ और छुपाईका काम बन्द करना पढ़ा | बादको जब छुपाड़े- 
का काम पुनः शुरू करना चाहा तब प्र सके टाहप काफी घिस गये थे और नया 
टाइप मँगाकर काम शुरू करना प्र सने मंजूर नहीं किया| इस तरद् छुपाईका काम 
टलता रहद्दा | इस बीचमें पं० परमानम्दृजओने परिचयात्मक प्रस्तावना लिखनेको 
अनुमति मोंगौ और उसे पाकर वे प्रस्तावना जिखनेमें प्रवृत्त दोगये । प्रस्तावना 
लिग्नेमें धघारणासे कहीं श्रधिक समय लग गया; क्योंकि कितने ही अंथोंकी प्रश- 
स्तियोंको जाँचनेके लिये दूसरी पुरानी शुद्ध प्रतियों बाहरसे मेंगानी पढ़ीं और 
कितने ही अन्थकारोंके समय तथा कृतियोंका निश्चय करनेके लिये काफ़ी रिसचे 
(खोज) का काम करना पढ़ा । साथमें अनेकान्तः तथा अन्य प्न्‍्थोंके प्रकाशनादि 
सम्बन्धी दूसरे काम भो करने पड़े । इससे अन्थको पुनः प्र समें जानेके लिये और 
भी विलम्ध हो गया। जब बह पुमः प्र समें जानेके योग्य हुआ तो संस्थाको 
अर्थिक संकटने आा घेरा और हससे उसका भ्र समें जाना रोकना पढ़ा । द्वालमें बाबू 
छोटेलालजी कलकत्ताकी एक दजारकी सद्दायताको पाकर छुपाह आदिका शेष कार्य 
पूरा किया गया हे | यही सब इस प्रन्थके आशातीत विद्वन्बसे प्रकाशित होनेका 
कारण है | यह प्रन्थ जन साहित्य और इतिहासके विषय पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालनेवाला है । ऐसे प्रंथों के प्रकाशनकी इस समय बड़ी ज़रूरत है। इसका दूसरा 
भाग, जो अपन्न श भाषाके प्रन्थोंसे सम्बन्ध रखता हे और यहुत कुछ ऐतिहासिक 
सामभोको लिये हुए हे, तस्यारीके निकट है। आशा है उसके प्रकाशनके लिये कोई 
दानी महानुभाव अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे वह शीघ्र प्रकाशमें 
लाया जा सके। 

इम्तमें में डाक्टर एु. एन. उपाध्ये एम. ए्‌., डीलिट, का भारी आभार ब्यक्त 
करता हूं जिन्होंने अपना अंग्रेजी प्रावकथन (707८ ९ए070) बहुत पहले लिख- 
कर मेजनेकी कृपा की थी, और जो समय-समय पर अपनी शुभ सम्मतियोंसे 
बराबर भनुगुद्दीत करते रहे दें | 

जुगलकिशोर मुख्तार 


घबन्यवाद 
न्-जछि-- 
ओीमान बाबू छोटेशालजी जैन कलकत्ता ने, जो कि 
साहित्य इतिहास ओर पुरातखके विषयें 

गहरी रुचि तथा दिलचस्पी रखते हें 

इस ग्रन्थके प्रकाशनमें वीरसेवामन्दिरको 

एक हजार १०००) रुपयेकी सहायता 
प्रदान की है, जिसके लिये - 
उन्हें हार्दिक धन्यवाद 

समर्पित है।.. 
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अस्‍स्तावना 


प्रशस्ति-परिचय 


भारतीय पुरातत्वमें जिस तरह मूर्तिकला, दानपत्र, शित्षालेख, स्तूप, 
मृतिलेख, कृप-बावड़ी, तड़ाग, मन्दिर प्रशस्तियों और सिक्के आदि वस्तुएँ 
डपयोगी और आवश्यक हैं । इनकी मद्दत्ता भारतीय भ्रस्वेषक विद्वानोंसे 
छिपी हुईं नहीं हे । ये सब चीजें भारतकी प्राचीन आय संस्क्ृतिकी समु- 
ज्वल धाराकी प्रतीक हैं । और इतिहासकी उलकी हुईं समस्याओं और 
- गुत्यियोंको सुलमानेमें श्रमोध अस्त्रका काम देती हैं तथा पूवेजोंकी . गुण- 
गरिमाका जीता-जागता सजीव हृतिद्दास इनमें संकलित रहता है । 


हसी तरह भारतीय साहित्यादिके अनुसंधानमें ग्रन्थकर्ता विद्वानों, 
आचायों और भट्टारकोंद्ारा लिखी . गई मध्त्वपूर्ण अन्थ-प्रशस्तियाँ भी 
डतनी ही उपयोगी और आवश्यक हैं जितने कि शिक्ञालेख आदि | प्रस्तुत 
प्रन्थमें संस्कृत प्राकृत भाषाके १७१ ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंका संकलन किया 
गया है जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बढ़े ही महत्वका है । ये प्रशस्तियाँ प्न्थ- 
कर्ता विद्वानों और आचार्यों आदिके द्वारा समय-समय पर रची गई हैं। 
इन प्रशस्तियोंमें संघ, गण, गच्छ, वंश, गुरुपरम्परा, स्थान तथा समय 
संवतादिके साथ तत्कालीन राजाओं, राजमन्धत्रियों, विद्वानों, राजश्रेष्डियों 
ओर अपने पूज॑वर्ती प्र्थकर्ता विद्वानों तथा उनकी कृतियोंके नाम भी जहां- 
तहों दिये हुए हैं, ओ अनुसम्धाता विद्वानों ( रिसर्थस्कॉल्रों ) के लिए 
बहुत ही उपयोगी हैं । हन परसे अनेक दंशों, जातियों, संघों, गण-गच्छों 





(२) 


शुरुपरम्पराओ्ों, डनके स्थान, समय, कार्यक्षेत्र और उनकी ज्ञानलिप्साके 
साथ-साथ तत्कालीन परिस्थितियों, राजाओं, महामात्यों और नगर-सेट 
झादिके इतिवृत्त सहज ही संकलित किये जा सकते हैं । 

इन प्रशस्तियोंकों दो विभागोंमें बॉट दिया गया है, उनमेंसे हस 
प्रथम विभागमें प्लुख्यतया संस्कृत और प्राकृत अन्थोंकी प्रश्धस्तियाँ ही दी 
गई हैं। अपकर शभाषाके अन्‍थोंकी प्रशस्तियोंका एक जुंदा ही संग्रह 
निकालनेका विचार है इसीसे उन्हें हस विभागमें स्थान नह दिया गया 
है। उन प्रशस्तियोंका संग्रदद भी प्रायः पूरा हो चुका है जो सम्पादित 
होकर प्रेसमें दिया जायगा । ये सब प्रशस्तियों प्रायः अ्रप्रकाशित हस्त- 
लिखित ग्रन्थों परसे नोट की गई हैं और उन्हें सावधानीसे संशोधित 
कर देनेका उपक्रम किया गया है । फिर भी दृस्टि-दोष तथा प्रेस आदिकी 
असावधानीसे कुछ अशुद्धियोंका रहजाना सम्भव है। प्रस्तुत संग्रहमें ४-५ 
अशुद्ध रुपमें प्रकाशित हो चुकी हैं । उन्हें कुछ विशेषताओंके साथ शुद्ध 
प्रतियों परसे संशोधित करके दिया गया है। दो-चार ऐसे अन्थोंकी प्रश- 
र्तियों भी अंकित की गई हैं जो संग्रह करते अथवा छुपाते समय तो अप्र- 
काशित थे लेकिन बादकों प्रकाशित हो गये हैं । फिर भी समयादिककी 
इष्टिसे उनका संग्रह भी उपयोगी हे । क्‍ 

इस प्रशस्तिसंग्रहके अन्‍्तमें कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं जिनमें 
प्रशस्ति गत भौगोलिक नामों, संधों, गणों, गच्छों स्थानों, राजाओं, राज- 
मग्थ्रियों, विद्वानों आचायों, महारकों सथा आवक आविकाओंके नामोंकी 
सूचीको अकारादि ऋमसे विया गया हे, जिससे अम्वेषक विद्धानोंको बिना 
किसी विशेष परिञ्रमफे उनका पता अल सके । द 

इस १७१ ग्रस्थ-प्रशस्तियोंके संग्रहमें, जिनके गाल अन्यन्र दिए हुए 
हैं, जिनमें उनके कर्ता १०४ विद्वानों आदिका संक्तिप्त फरिक्षय भी निद्धित हे 
और उ्मका संक्षिप्त परिणय आशे दिया जायमा जिनके भाम इस 
प्रकार हैं:--- 


( है) 

१. वादिराज २. जयसेन ३. पद्चनाम काय॑स्थ ४. वासबसेन ४. वाग्मट 
६. पं० आशाघर ७, ब्रह्म जिनदास ८. मुमुद्ु वियानन्द ९१. बहा नेमिदत्त 
१०. अड्य भुतसागर ११. भ० सकल्लभूषण १२. सुनि पद्मनन्दि १३. भ० 
ललितकीति १७. सिंहनन्दि १५. पं० नेमिचन्द १६. वादिचन्द्र १७, केश- 
वपतेनसूरि १८. अस्तयराम १६. सोमदेवसूरि २०. विदुध श्रीधर २१. 
सहज्लकीति २२. मुनि रामचन्द्र २३ भ० जिनेग्द्रभूषण २४७. म० गुण- 
आुर्ह् २९, भ० घमकीर्ति २६. पं० रामकत्॒ २७. बहा कामराज २८. 
भ० शुभचन्त्र २६. सोमकोति ३०. भ० रत्नचग्त ३१. पं० जिनदास 
३२. ब्रह्म कृष्णदास ३३. कवि दामोदर ३४. दीक्षित देवदस ३५. भास्क- 
रनन्दि ३६. देवेन्द्रकीति ३७. पं० धरवेश ३८. चारित्रभूषण ३६४. कवि 
नागदेव ( जिनदेव ) ४०. कवि जगश्नाथ ४१. गुणचम्द््‌ ४२. शिवासिराम 
४३. चन्द्रकीति ४४. जयकीति ४५. महासेनसूरि ४६. देवेग्द्कीति 
४७, सुमतिसागर ४८. ब्रह्मगोपाल ४६, शुभकूद्र ४०. कवि हस्तिमत्स 
५१. अजितसेनाचारय ५२. भानुकीति ५३. पं० योगदेव २५४. नागचन्द- 
सूरि ५५. भ० श्रीभूषण ५६. पं० अरुणमणि ५७. भ० शानभूषण 
*८, बहा रायमल ५६. नरेन्द्रसेन ६०. जिनसेनसूरि ६१. कवि असग 
६२. अय्यपाये ६३. गुणभद्र ६५४ अनन्तवीय ६२. नन्दिगुरु ६६. नागराज 
६७, भ० कमलकीति &८. श्रीदेव ६६. कवि गोविम्द ७०. मल्लिपेणशसूरि 
७१. इहन्द्रनन्दियोगीस्त्र ७२. पं० बुधवीरु ७३. प्रभावग्द्र ७४. त्रिविकम 
७५. अमरकीति ७६, शानभूषण ७७, रामचख्त मुमुद् ०८. सुमतिकीर्ति 
७६. पांडे रूपचन्त ८०. प्रभाकल्त्र ८१. ध्ंदेव ८२. माधवचन्द्॑रेवि 
८ई. ओ्रीचन्द्र ८४. भ० झ्ररिष्टवेमि ८५. महावीराखार्य ८६, भ० श्रीभमूषण 
र७. भ० चन्द्रकीति ८८. वीरसेनाचाय॑ ८६. जिनसेन ६०, वीरभव्रा- 
आये ६१. दुर्गंदेव ६२. श्रुतभुनि ६३. अहबोसरि ६9. मुनि गणधरकीर्ति 
€५. सोमदेव ६६. पं० ब्रभाचनत ६७. प्रभाचस्काचाय ४८. बामदेव 
३६. स० लतितकीति १००. वादिराज १०१. कवि वाग्भट १०२, हरि- 
फाल १०३. विश्वसेन मुनि १०४. और भ० शानकीर्ति | 
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प्रशस्ति संग्रहमें प्रंथ-कर्ता इन विद्वानों आदिका संक्षिप्त परिचय क्रमसे 
नीचे दिया जाता हैः--- 

इस प्रशस्तिसंग्रहकी प्रथम प्रशस्ति न्यायविनिश्चयव्रिवरण” की 
है, जिसके रचयिता आचार्य वादिराज हैं । वादिराज द्राविड्संघस्थित 
नन्दिसंघक्री अरु गल नामक शाखाके विद्वान थे, श्रीपालदेत्रके प्रशिष्य तथा 
मतिसागरके शिप्य थे । सिंहपुराधीश चालुक्य राजा जयसिंहकी सभाके वे 
प्रख्यातवादी और उक्र राजाके द्वारा पूजित थे। प्रस्तुत ग्रन्थ उन्हींके राज्य- 
कालमें रचा गया है। प्रशस्तिमें उनकी विजय कामना की गई हे | इस 
ग्रंथके श्रतिरिक्र श्रापी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जो प्रायः प्रकाशित हो 
चुकी हैं, ओर वे हैं--प्रमाण निर्णय, पाश्वेनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, 
एकीभावर्तोत्र,अध्यात्माष्टकस्तोत्र । इनके सिवाय मल्लिषेण प्रशस्ति नामक 


शिलावाक्यमें “त्रेलोक्य दीपिका? नामक ग्रन्थका भी नामोल्लेख मिलता हैं 
जो अभी तक अनुपलब्ध हे । 


आचार्य वादिराजका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका उत्तराध हे, 
क्योंकि उन्होंने अपना पाश्वेनाथ चरित्र शक सं० ६४७ (बवि० सं० १०८२) 
में बनाकर समाप्त किया है । 

दूसरी प्रशस्ति 'धमरत्नाकर? की हैं । जिसके कर्त्ता आचाय जयसेन 
हैं। जयसेनने प्रशस्तिमें अपनी जो गुरु परम्परा बतलाई है वह यह है कि 
जयसेनके गुरु भावसेन, भावसेनके “गुरु गोपसेन, गोपसेनके गुरु शांतिषेण 
आर शांतिषेणके गुरु धर्मंसेन | ये सब आचाये लाडबागड संघके विद्वान 
हैं, जो बागढ़ संघका ही एक उपभेद हे। बागडसंघका नाम “वाग्वर? भी हैं 
आर वह सब वागडदेशके कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ हे, और इसलिये 
देशपरक नाम हे । 

आचाय जयसेनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्य भाग जान 
पड़ता है । यह आचाय॑ अम्हतचन्द और यशस्तिलकचम्पूके कर्ता सोमदेव 
(शकः सं० ८८१-वि० सं० १०१६) से बादके विद्वान हैं। धर्मरत्नाकरके 
अंतमें पाई जाने वाली प्रशस्तिक़ा अन्तिम पद्म लेखकोंकी कृपासे प्रायः ८ 


(४५) 


गया है, वह देहली के पंचायतीमंदिर और आरा जेनसिद्ांत भवनंकी 
अतियोंमें नहीं हे, जिन परसे उक्र प्रशस्तिको नोट कियां गया था । बादको 
पेलक पन्नालाल दि. जेन सरस्त्तिभवन ब्यावरकी प्रति परसे प्रशस्तिका 
- उक्र अन्तिम पद्म निम्न रूपमें उपलब्ध हुआ हे । 

वाणेन्द्रियव्योमसोम-मिते संवत्सरे शुभे ।१०५५। 

प्रन्थो5यं सिद्धतां यात सबलीकरहाटके ॥ 

इस पद्मसे ग्रन्थका रचनाकाल सं० १०५५ और रचना स्थान सबली- 
करहाटक स्पष्ट जाना जाता हे और इसलिये अन्‍न्थकार अयसेनका समय 
विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्यभाग सुनिश्चित हे। सबलीकरहाटक 
नामका नगर अथवा ग्राम कहां पर स्थित है इसके अनुसन्धानका अभी तक 
अवसर नहीं मिल सका । 

तीसरी ग्रशस्ति 'यशोधर चरित्र' की है जिसके करों पदूमनाभ 
कायस्थ हैं, पच्मनाभ कायस्थने भद्यरक गुणकीर्तिके उपदेशसे पूर्व सृत्रा- 
नुसार यशोधरचरित्र अथवा दयासुन्दरविधानकी रचना राजा वीरसेन्द्र 
यथा वीरमदेवके राज्यकालमें महामात्य ( मंत्री ) साधू ( साहू ) कुशराज 
जसवालके अनुरोधसे की है। पद्मनाभका वेश कायसथ थ/ और वे संस्कृत 
भाषाके श्रच्छे विद्वान थे । और जेनघर्म पर विशेष अनुराग रखते थे । 
पसंतोष” नामके जेसवालने डनके इस अन्थकी प्रशंसा की तथा विजयसिंहके 
पुत्र पृथ्वीराजने अनुमोदना की थी । 

कुशराज जेसवालकुलवे भूषण थे, इनके पिलाका नाम जनपाल और 
माठाका नाम लोणा? देवों था, पितामहका नाम भुल्लण आर पितामही- 
का नाम उदिता देखी था । आपके पांच भाई और भी थे । जिनमें चार -« .ढ़े 
और एक छोटा था । हंसराज, सेराज, रेशम, भवराज ये बढ़े भाई अर 
हेमराज छाटा भाई था। कुशराज बड़ा ही धर्मात्मा तथा राजनीति में 
कुशल था । इसने ग्वालियरमें चन्द्रप्रभ जिनका एक विशाल जिनमंदिर 
चनवाया था और डसको प्रतिप्ठादिका्यकों बढ़े भारी समारोहके साथ संपन्ष 
किया था । कुशराजकी तीन स्थ्रियों थीं, रल्‍लो, लक्षणश्री, और कोशीरा । 


(४६8) 


थे तीनों ही पत्नियों सती, साध्वी तथा गुणवती थीं और नित्य जिनपुञजन 
किया करती थीं ; रल्होस कल्याणसिंह नामका एक पुत्र उत्पक्ष हुआ 
था, जो बढ़ा ही रूपवान, दानी ओर जिनगुरुक चरणाराधनमें तत्पर था । 


इस सर्वगुण सम्पक्ष कुशराजने श्रुतभक्रिवश उक्र यशोधरचरित्रकी 
रचना कराई थी जिसमें राजा यशोधर और रानी चन्द्रमतीका जीवन 
परिचय दिया हुआ है । यह पौराणिक चरित्र बढ़ा ही रुचिकर प्रिय ओर 
दयारूपी अ्रृतका श्रोत बहाने वाला है । हस पर अनेक विद्वानों द्वारा 
प्राकृत, संस्कृत अपभ्र/श और हिन्दी गुजराती भाषा में ग्रन्थ रचे गए हैं । 


कविवर पश्चनाभने अपना यह ग्रन्थ जिस राजा वीरमदेवके राज्यकाल- 
में रचा है वह ग्वालियरका शासक था और उसका वंश “तोमर” था । यह 
वही प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश हे जिसे दिल्‍लीकों वसाने और उसके पुनरुद्धार 
करनेका श्रेय प्राप्त है। वीरमदेतवर्के पिता उद्धरणदेव थे, जो राजनीतिसें 
दक्त और सर्वेगुण सम्पन्न थे। सन्‌ १४०० या इसके आस पास ही राज्य- 
सत्ता वीरमदेवके हाथमें आई थी। हिजरी सन्‌ ८०५ और वि० सं० 
१४६२ में अथवा १४०४ 8. . में मल्‍लू इकबालखांने ग्वालियर पर 
चढ़ाई की थी; परन्तु उस समय उसे निराश होकर ही लौटना पड़ा । 
फिर उसने दूसरी बार भी ग्वालियर पर घेरा डाला; किन्तु इस बार भी 
उसे आस-पास के कुछ इलाके लूट कर ही वापिस लौटना पड़ा। 


आचाये अम्रतचन्द्रकी 'तत्त्वदीपिका?ः ( श्रवचनसार टीका ) की 
लेखक प्रशस्तिमें, जो वि० सं० १४६६ में लिखो गई है, गोपाद्रिसें 
( ग्वाज्ियरमें ) उस समय वोरमदेवके राज्यका उल्लेख क्रिया गपा है। 
ओर अमरकोतिके षट्कर्मोपदेशकी आमेरप्रतिमें जा सं० १४७६ की लिखी 
हुईं है उसमें भो वोरमदेवके राज्यका उल्लेख है ओर वीरमदेवका पौश्र 
हू गरसिंह अपने पिता गणपतिदेवके राज्यका उत्तराधिकारी सं० १४८५१ 
में हुआ | दोरसदेवका राज्य सं० १४६६ से कुछ बादमें भी रहा है । 
इससे यह जाना जाता है कि ग्रन्थकर्ता कवि पद्ानाभने सं० १४६२ से 


( ७) 


सन्‌ १४७६ के अध्यवर्ती किसी समयमें हस यशोधर चरिसकी रचना 
भ० गुणकीतिके उपदेशसे की हे । 


चौथी प्रशस्ति मुनि बवासवसनके यशोधरचरितकी हे | मुनिवासव- 
सेनने अपनी प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल और अपना कोई परिचय नहीं 
दिया और न दूसरे किन्हीं साधनोंसे ही यह ज्ञात हो सका हे कि उक्र 
चरित कब रचा गया। इस ग्रन्थकी एक प्रति सं०१४८१ की लिखी हुई 
जनसिद्धान्तभवन भारामें मौजूद है, जो रामसेनानवयी भ० रत्नकीर्तिके 
प्रपद्धर और भ० लखमसेनके पट्टथर भ० धर्मंसेनके समयमें लिखी गई 
है, उससे दृतना ही ज्ञात होता है कि वासवसेन सं० १४८१ से पू्ंवर्ती 
विद्वान हैं, कितने पूर्ववर्ती हैं, यह अभी अज्ञात हे । 


पांचवीं प्रशस्ति 'नेमिनिर्वाणकाव्य” की है जिसके कर्ता कबि 
वाग्भट हैं । कवि वाग्भट्ट प्राग्वाट्‌ ( पोरवाढ़ ) वंशके कुलचन्द्र थे, और 
अहिछुश्रपुरमें उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम छाहड़ था । इनकी यह 
एक ही कृति अ्रभी तक उपलब्ध है, जो ६६० पद्चोंकी संख्याको लिये हुए 
है । यह सारा ग्रन्थ ५४ सर्गो अथवा अध्यायोंमें विभक्न हे । इसमें जेनियों- 
के बाहेसवें तीथंकर नेमिनाथका चरित्र अंकित किया गया हेै। ग्रम्थकी 
रचना सुन्दर, सरस, मधुर तथा विविध अलंकारों आदिसे विभूषित है । 
इसके सातवें सगमें (मालिनी? आदि संस्कृतके ४४ इन्दोंका स्वरूप भी 
दिया हुआ है ओर पद्यके उपान्त्य चरणमें छुन्दक नामकी सूचना भी कर 
दी गई हैं। अन्थके अनेक पद्मयोंका उपयोग बाग्भट्टालंकारके कर्ता वाग्भटने 
अपने ग्रन्थमें यत्र सश्र किया हैं। च कि वाग्भट्वालंकारके कर्ता कवि वाग्भट- 
का समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दीका उत्तराड (सं० ११७३ ) है 
झतः यह अन्य उससे पू्थ ही रचा हे । हस काध्य ग्रन्थ पर भ० ज्ञानभूषण- 
की एक पंजिका टीका भी उपलब्ध हे, जो देहलीके पंचायती मन्दिरके 
शास्त्रभंडारमें मौजूद है । प्रम्धकर्ताने अपने सम्प्रदायका कोड्टे उस्लेख नहीं 
किया, फिर भी १६वें तीथंकर मल्लिमाथ जिनकी स्तुति करते हुए उन्हें 


(८ ) 

कुरु सुत ( इचवाकुत्ंंशी ) राजाका पुत्र बतलाया है »< श्वेताम्बरीय मता- 
नुसार सुत। नहीं, इससे इस ग्रन्थके कर्ता दिगम्बराचार्थ हैं । 

छुटवीं प्रशस्ति 'भूपालचतुविशति-टीका? की है जिसके कर्ता पंडित 
प्रवर आशाधर हैं जो विक्रमकी १३वीं शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न बहुश्रुत 
विद्वान थे। इन्होंने अपने जीवनका अ्रधिकांश भाग जेनसाहित्यके निर्माण 
और उसके प्रचारमें व्यतीत किया था। वे संस्कृत भाषाके प्रौढ़ विद्वान थे । 
सपादलक्ष देशमें स्थित मांडवगढ़के निवासी थे । सं० १२४६ में जब शहा- 
बुहीनगौरीने देहली ओर अजमेर पर श्रधिकार कर लिया, तब वे उस 
स्थानको छोड़कर सुप्रसिद्ध धारानगरीमें आ बसे और वहां उन्होंने व्याक- 
रण तथा न्यायशास्त्रका अ्रध्ययन किया । धाराके बाद वे नालछे ( नल- 


कच्छुपुर& ) के नेमिनाथ चंत्यालयमें रहकर पठन-पाठन और साहित्यकी 
उपासनामें तत्पर हो गये 


इनकी जाति वधेरवाल थी । इनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका 
श्रीरस्नी और धर पत्नीका सरस्वती तथा पुत्रका नाम छाहड था। इनके समयमें 
विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, अजु नवर्मा, देवपाल और जेतुगिदेव नामके पांच 
राजा हुए हैं, जिनका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें किया हे । 
पंडित आशाधरजीकी कितनी ही कृतियों अ्रप्राप्य हैं, एक दो प्राप्त कृतियों 
भी अ्रभी अ्रप्रकाशित हैं और शेष रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । प्रस्तुत 
भूपाल चतुविशतिका टीका विनयचन्द्रके अनुरोधसे लिखी गई हैं । ये 
 विनयचन्द्र थे ही जान पढ़ते हैं जिनके अनुरोधसे पंडितजीने इृष्टोपदेशकी 


जटिल कि जी ह « वाम्मकमन-मनज«ककन-ाम« ०७७० “नकन++पफक--मज, 


> तपः कुठार-क्षत-कमंबल्लि-मल्लिजिनां वः अियमातनोत । 
कुरोः सुतस्यापि न यस्य जात॑, दुःशासनस्तं भुवनेश्वरस्य ॥ १६ ॥ 
“--नेमिनिर्वाणकाब्य 
९ यह नालछा या नलकच्छुपुर विक्रमकी १३वीं शताब्दीमें जनधनसे 
समाकीर्ण था यह नगर धार और मांडव ( मांदु ) गढ़के मध्यवर्ती स्थानमें 
बसा हुआ था । हस नगरके चिन्ह आज भी अवश्ष्ट हैं या नहीं, यह 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 





(६) 


टीका बनाई थी और जो सागरचन्द्र मुनिके शिष्य थे । उनकी शेष क्ृतियों- 
के नाम इस भश्रकार हैं:--- 

सागार-अनगारधर्मास्ट्त स्वोपज्ञटीका सहित, मूलाराधनादपेण, 
सहस्त्तननाम मूल व स्वोपज्ञलटीका सहित, पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री साहू- 
मल और सोनागिरके भद्टाकीय ज्ञानभण्डारमें उपलब्ध हैं& | जिनयज्ञकर्प, 
अ्रिषष्टि स्मतिशास्त्र सटीक, नित्यमहोद्योत, अमरकोष टीका ( श्रनुपलब्ध ) 
आराधनासारटीका ( अनुपलब्ध ) क्रियाकलाप, अ्रध्यात्मरहस्य ( शअनु- 
पलब्ध ), राजीमतिविप्रलंभ, ज्ञानदीपिका, भरतेश्वराभ्युदय, प्रमेयरत्नाकर 
काब्यालंकार टीका, रत्नन्रवविधान ्रौर श्रष्टांग हृदयोद्योतिनी टीका । 

पंडित आ्राशाधरजीने सं० १२८४ में जिनयज्ञकल्प, सं० १२७४२ में 
शत्रिषप्ठि स्म्ृतिशासत्र, सं० १२६६ में सागारधर्मामझ्त टीका और सं० १३०० 
में भ्रनगारधर्माम्त टीकाका निर्माण किया है । शेष सब ग्रन्थ सं० १२८५ 
और सं० १३०० के मध्यवर्ती समयमें रचे गये हैं । इनका विशेष परिचय 
“जेनसाहित्य और इतिहास? नामक पुस्तकके पृष्ठ १२६ में देखना चाहिए । 

७ वीं, ७४वीं और १४२वीं प्रशस्तियां जम्बूस्वामिचरित हरिवंशपुराण 

और रामचरित्रकी हैं जिनके कर्ता ब्रह्मजिनदास हैं जो कुन्दकुन्दान्वय 
सरस्वतीगच्छुके भद्टारा सकलकीरतिके कनिष्ठ आता और शिष्य ये । ये 
मदनरूपी शत्रुको जीतने वाले ब्रह्मचारी, क्षमानिधि, षप्ठमादितपके विधाता 
और अनेक परीषहोंके विजेता थे। इन्होंने अ्रनेक देशोंमें विहार करके जनताका 
कल्याण किया था---उन्हें सन्‍्मार्ग दिखलाया था । ये जिनेन्द्रके चरणकमलों के 
चंचरीक, देव-शास्त्र-गुरुकी भक्निमें तत्पर, अत्यन्त दयालु तथा सार्थक जिन- 
दास नामसे प्रसिद्धिकों प्राप्त थे और प्राकृत, संस्कृत, गुजराती ठथा हिंदी 
भाषाके अच्छे विद्वान एवं कवि भी थे। इनके गुरु भड्ारक सकक्षकीति प्रसिद 
विद्वान थे, जिनका संस्क्ृत भाषा पर अच्छा अधिकार था, तात्कालिक भ्रष्टा 
रकोरमें हनकी अ्रच्छी प्रतिष्ठा थी। इन्होंने अपने समयमें अनेक मन्दिर 

(9 पंडित हीरालालजीसे श्ञात हुआ है कि सहखनामका प्रकाशन हाल 
हीमें भारतीयज्ञानपीठ काशीसे हो चुका है । 
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चनवाए, सेकड़ों सूर्तियोंका निर्माण कराया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव 
कार्य भी सम्पन्न किये हैं । इनके द्वारा प्रतिप्टित मूल्थोंके कितने ही अलि- 
लेख सं० १४८० से १४६२ तकके मेरी नोट बुकमें दर्ज हैं। इनके अति- 
रिक्न अनेक मूर्तियां और उनके अभिलेख और नोट किये जाने को हैं, जिन 
सबके संकलित होने पर तत्कालीन ऐतिहासिक बातोंके अन्वेषणमें बहुत कुछ 
सुविधा प्राप्त हो सकती है । 
भ० सकलकीरिने सं० १४८५ में सघ सहित बढ़ाल्यीमें& चातुमोस 
किया था और वहांके अमीमरा पाश्वनाथ चेत्यालयमें बेठकर “मूलाचार- 
प्रदीप” नामका एक संस्कृत प्रन्थ सं० १७८५ की श्रावण शुक्ला पूणिम- 
को अपने कनिष्ट आता जिनदासके अनुग्रहसे पूरा किया था। इसका उल्लेख 
गुजराती कविताके निम्न उपयोगी अंशसे जाना जा सकता है :--- 
तिहि अबसरे गुरु आविया, बदाली नगर ममार रे, 
चतुर्मास तिहां करो शोभनो, श्रावक कीधा हषे अपाररे । 
अमीमरे पधरावियां, बधाई गावे नरनार रे, 
सकल संघ मि.ल बंदियां, पाम्या जय जयकार रे ॥ 
ओर ८ >< 
संवत्‌ चौद॒ह सौ इफ्यासी भला, श्रावण मास लसंतरे, 
पूर्णिमा दिवसे पूरण कया, मूलाचार महंतरे ॥ 
>< >< >< 


अआताना अनुप्रह थकी कीधा अन्थ महानरे ॥। 


हे >दी। नली ीनीणनीती ओर न ०-3 2७ अमम«- 
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४& १७ शताब्दीमें बडाली जन घनसे सम्पन्न नगर था, उस समय 
वहां हुमड़ दि० जेन श्वकोंकी बहुत बढ़ी वस्‍्ती थी। बहांका अमीमरा 
पाश्वनाथका दि० मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था । डस समय देवसी नामके एक 
बीसाहूमढने केशरियाजीका संघ भी निकाला भा ओर भ० सकलकीति 
उस समयके प्रसिद्ध विद्वान भष्टारः थे, बागढ़ और गुजरालमें उनका 
इच्छा प्रभाव था | थे अपने शिष्य प्रशिष्यादि सहित उद्र प्रानत्में विहार 
करते रहते थे । 


(११ ) 


यद्यपि सकलकीतिने अपने किसी भी अन्थमें उसका रचनाकाल नहीं 
दिया, फिर भी, अन्य साधनोंसे--मूतिक्षेखादिके द्वारा--उनका समय 
विक्रमकी १५वीं शताब्दीका उत्तरा्ध सुनिश्चित है । भरद्दारका सकलकीतति 
इैंडरकी गहीके भट्टाकक थे और भ० पद्मनन्दीके पहपर प्रतिष्ठित हुए थे । 
कहा जाता है कि वे सं० १४४४ में उक्त गद्दी पर आसीन हुये थे और सं० 
१४६ के पूषमासमें उनकी रूत्यु महसाना ( गुजरात ) में हुईं थी। मह- 
सानामें उनका समाधिस्थान भी बना हुआ हे । भ० सकलकीति द्वारा रचित 
प्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं, जिनसे उनकी विद्वत्ता और साहित्य-सेवाका 
अ्रनुमान किया जा सकता हे :--- 


$ पुराणसार २ सिद्धान्तसारदीपक ३ मल्लिनाथ चरित्र » यशो- 
धर चरित्र £ वृषभचरित्र ( आदिनाथ पुराण ) ६ सुदशनचरित्र 
७ सुकमालचरित्र 5 वर्धभानचरित्र £ पाश्वेनाथपुराण १५० मूला- 
चार प्रदीप १९ सारचतुविशतिका १२ धर्मेप्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
१३ सद्भाषितावली १४ धन्यकुमारचरित्र १४ कमंविपाक १६ जम्बू- 
स्वामिचरित्र १७० श्रीपालचरित्र आदि | 

ब्रह्म जिनदासने भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना की हे जिनमें भ० सकल- 
कीतिका बढ़े गौरवके साथ स्मरण किया है। चूक जिनदास सकलकीतिके 
कनिष्ठ आता थे । इसलिए इनका समय भी विक्रमकी १४ वीं शताब्दीका 
उत्तराद् और सोलहवों शताब्दीका पूर्वाद/ जान पड़ता है; क्योंकि सं० 
१४८१ में इन्हींक अनुरोध बढ़ालीमें मूलाचारप्रदीपके रचे जानेका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । और सं० १४२० में इन्होंने गुजराती 
भाषामें 'हरिवंशरास” की रचना की है। आपकी रचखनाओंमें जम्बूस्थामी 
चरित और हरिवंशपुराण और रामचरित ( पद्मपुराण ) ये तीन ग्रथ्थ तो 
संस्कृत भाषामें रचे गए हैं । जम्बूस्त्रामीचरितकी रखनामें हनके शिष्य 
ग्रह्मचारी घमेदासके मित्र द्विजवंशरत्न कपि महादेवने सहायता पहुँचाई 
थी । “'घर्पंचर्विशतिका” अथवा “घमंबिज्ञास” नामकी एक छोटी सी रश्चना 
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भी इन्हीं जिनदासब्रह्मकी कृति है । इनके अतिरिक्र जिनदास-रचित जिन 
रचनाओ्रोंका उल्लेख मिल सका उनके नाम इस प्रकार हैं :--- 


3 यशोधररास २ आदिनाथरास ३ श्रेशिकरास ४ समकितरास 
४ करकंड्रास ६ कमंविपाकरास ७» श्रीपालरास ८ प्रद्य॒म्नरास 
£ धनपालरास १० हनुमचूचरित १५ और ब्रतकथा कोष)(--जिसें 
दृशलक्षणब्रतकथा, सोलहकारणत्रतकथा, वाहणपष्ठीत्रतकथा, मोक्ष- 
सप्तमीकथा, निदोषसप्रमीकथा, आकाशपंचमीत्रतकथा और पंचपरमेष्ठी 
गुण वर्णन आदि रचनाश्रोंका संग्रह एक गुटकेमें पाया जाता है | ये सब रच- 
नाएँ प्रायः गुजराती भाषासें की गई हैं; परन्तु इनमें हिन्दी और राज- 
स्थानी भाषाके शब्दोंका बाहुलय पाया जाता है । इनके सिवाय निम्न अन्थ 
पूजा-पाठ विषयक भी हैं और जिनकी संख्या इस समय तक ७ ही ज्ञात 
हो सकी है उनके नाम इस प्रकार हैं--१ जम्बूद्वीप पूजा २ अनन्तत्रत- 
पूजा ३ साद्/द्रय द्वीपपूजा « चतुविशत्युद्यापनपूजा ४ मेद्यमालो- 
चापन पूजा ६ चतुस्त्रिशदुत्तरद्ादशशतोद्यापन ७ बह॒त्सिद्धचक्र- 
पूजा । 

इस तरह अद्याजिनदासकी संस्कृत प्राकृत और गुजरादी भाषाकी सब 
मिलाकर २५-३० कृतियोंका अब तक पता चल सका है। इन सब अन्थों 
का परिचय प्रस्तावनाकी कलेवर ब्ृद्धिके भयसे छोड़ा जाता है। इनके 
सिवाय हनकी अन्य रचनाएँ और भी गुटकोंमें यत्र तत्र ग्रन्थ अंडारोंमें 
मिलती हैं, पर वे सब इन्होंकी कृति हैं इसका निर्णय डनका आद्यो- 
, पान्‍त अवलोकन किये बिना नहीं हो सकत।, समय मिलने पर इस सम्बन्धमें 
फिर त्रिचर किया जाएगा। 

वीं प्रशस्ति 'सुदशेनचरित?की हे जिसके कर्ता भ० विद्यानन्दि हैं 


» इनमेंसे नं० £ और ११ के प्रन्‍्थ आसेरदे भटारकीय भंडारमें 
पाये जाते हैं । शेष रासोंमें अधिकांश रासे देहलीके पंचायती मन्विरवे 
शास्त्रभंडारमें पाये जाते हैं । और कुछ पूजाएँ, जो गुटकोंमें सम्रिहित हैं । 
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जो कुम्दकुन्दास्वय सरस्वती गच्छुके भ० पद्मनस्विके प्रशिष्य तथा भ० 
देवेन्द्रकीतिके शिप्य थे, और सूरतकी गही पर प्रतिष्ठित हुए थे । विद्या- 
नन्दिने 'सुदर्शनचरित” में अपनी गुरुपरम्परा हस प्रकार दी हेः--अन्द- 
कुन्दसन्तानमें विशालकीति हुए, उनके पट्ट पर शुभकीति हुए, शुभकीतिके 
पट्ट पर धमंचन्द्र, और धमर्मचन्द्रक पट्ट पर रत्नकीर्ति, रस्नकीर्तिके पद् 
पर प्रभाचन्द्र, प्रभाचन्द्र के पष्ट पर पद्मनन्दी, पद्मनन्दीके पष्ट पर देवेन्द्रकीति, 
और देवेन्द्रकीतिके पट्ट पर प्रस्तुत विद्यानन्दि हुए । ये विक्रमकी १६वीं 
शताब्दीके चिद्वान थे । 

भ० विद्यानन्दीकी इस समय दो गचनाओ्रोंका पता चला है जिनके 
नाम हैं सुदर्शनचरित्र और श्रीपालचरित्र । इनमें सुद्शनचरित्रकी रचना 
गन्धारपुरीके पाश्वनाथ चेन्यालयमें हुईं हे । प्रस्तुत ग्रन्थमें रचनाकाल 
दिया हुआ नहीं है; किन्तु सूरत आदिके मूर्तिलेखोंसे प्रकट हे कि विद्या- 
नन्दि सूरतकी गद्दीके पद्टधर हैं | इनके बाद उक्र पद्ट पर भ० मल्लिभूषण 
ओर लच्मीचन्द प्रतिष्ठित हए थे । भ० विद्यानन्दिक वि० सं० १४६६ से 


वि० सं० १४२३ तक के ऐसे मृणिलेग्व पाये जाते हैं जिनकी प्रतिष्टा भ० 
विद्यानन्दिन स्वयं की हे श्रथवा जिनमें भटद्टारक विद्यानन्दिक उपदशसे 


प्रतिष्ठित होनेक़ा उल्लेख पाया जाता हँं१ । इससे भ० विद्यानन्दिका समय 
विक्रमकी १५वीं शताब्दीका उत्तराद्ध ओर सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाद 
जान पड़ता है । इनके प्रधान शिप्य श्रुतसागर थे, जो दशयति या ब्रह्मश्रुत- 
सागरके नामस प्रसिद्धिकों प्राप्त हें । उनका परिचय आगे दिया गया हे । 

ध्वीं, ११वीं, १२वीं, ५०५वीं और ५०६ नम्बरकी प्रशस्तियाँ सुद्‌- 
शेनचरित्र, श्रीपालचरित्र. धर्मोपदेशपीयूषवर्ष, रात्रिभोजनत्याग 
कथा और नेमिनाथपुराणुकी यथाक्रम संकलित की गई हैं जिनके कर्ता 
ब्रह्मने मिदत्त हैं, जो मूलसंघ सरस्वतिगचछ और. बलात्कारगणके विद्वान 
थे। इनके दीक्षागुरु भ० विद्यानन्दि थे। ओर बविद्यानन्दिके.पट्ट पर प्रति- 
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१ देखो, गुजराती मन्दिर सूरतके मूर्तिलेख, दालवीर. माणिकचन्द्र 
पृष्ठ <३,५४ । 
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छ्वित होनेवाले मल्लिभूषण गुरुके ये शिष्य थे। मल्लिभूषणके एक शिष्य 
भण० सिहनन्दिगुरु थे, जो माजवाकी गदहीके भह्वारक थे। इनकी प्राथनासे 
श्ुतसागरने सोमदेवाचार्यक 'यशस्तिलकचम्पू? को 'चन्द्रिकाः नामकी टीका 
लिग्बी थी और ब्रह्म नेमिदत्तने नेमिनाथपुराण भी मल्लिभूषणके उपदेशसे 
घनाया था और वह उन्‍्हींक्रे नामांकित किया गया था। 

बढ नेमिदत्तने अनेक अन्थोंकी रचना को हे किब्तु थे सब रचनाएँ 
इस समय मेरे सामने नहीं हें जिनसे यह निश्चय किया जा सके कि उन्होंने 
कोन सी रचना कब और कहदों निर्माण की । डनकी ज्ञात रचनाओंके नाम 
इस प्रकार हैं:--..- 

१. रात्रिभोजनत्याग कथा, २. सुदर्शनचरिंत, ३. श्रीपालचरित, 
४. धर्मोपदेशपीयूषवर्षेश्रावकाचार, *. नेमिनाथपुराण ६. आरा- 
घनाकथाक्रोश, ७. प्रीतिकरमहामुनिचरित और ८. धन्यकुमारचरित | 
हनमेंसे इस संग्रहमें चार प्रन्थोंकी प्रशस्तियों दी गई हैं । 

एच, डो. वेलकरके 'जिनरत्नकोष'”में ब्रह्म नेमिदत्तके 'नेमिनिवाण? काव्य- 
का नाम दज्ज हे जिसकी अ्वस्थिति इंडरके शास्त्रभण्डारमें बतलाई गई है। 
इनका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दीका अन्तिम चरण हे | इनका 
जन्म सम्भवतः संवत्‌ १९५० या १५५५के आस-पास हुआ जान पड़ता 
है । क्‍योंकि इन्होंने अपना आराधना कथाकोश सं० १४५७५ के लगभग 
बनाया था और श्रीपालचरित सं० १५८५ में बनाकर समाप्त किया है । 
शेष ग्रन्थ उक्र समयोंके मध्यवर्ती समयकी रचनाएँ ज्ञात होतो हैं । 

१० वीं, २२ वीं और ७४८ वीं और १४३ से १६६ तकको २४ 
प्रशस्तियाँ श्र्थात्‌ कुल २७ प्रशस्ति्या क्रमशः श्रीपालचरित, यशोधर- 
चरित और ज्ञानाणेवगद्यटीका, ज्येष्ट जिनवरकथा, रविश्नतकथा, 
सप्तपरमस्थानत्रतकथा, मुकुटसप्रमीकषा,  अक्तयनिधिब्रतकथा, 
घोडशकारणकथा, मेघमालात्रतकथा, चन्दनष.्टीकथा, लब्धि- 
विधानकथा, दशलाकिणीत्तकथा, पुष्पाअ्नलित्रतकथा, आकाश- 
पंचमीकथा, मुक्ताबल्ीबत्रवकथा, निदु:खसप्तमीकथा, मुगन्ध- 


(१४ ) 


देशमी कथा, श्रवण द्वादशी कथा, रत्नत्रय ब्रतकथा, अन त व्रतकथा, 
अशोकरोहिणीकथा,. तपोलक्षणपंक्तिकथा,.._ मेरुप॑क्तिकथा, 
विमानपंक्तिकया, और _ पल्यविधानकथा की हैं, निनके कर्ता 
देशयतो बह्म श्र तसागर हैं, जो मूलसंब सरस्वतीगचछ और बला- 
त्कारगणके विद्वान थे। इनके गुरुका माम विशधानम्दि था जो भट्टारक 
पद्मनन्दीके प्रशिष्य और देवेन्द्रकोतिके शिष्य थे। और जो भ« देवेन्द्र 
कीतिके बाद भद्टारक पद पर आसीन हुए थे। विश्वानन्दीके बाद डक पट्ट 
पर क्रमशः मक्लिभूषण और क्चमीचन्द प्रतिप्ठित हुए थे इनमें श्री 
मस्लिभूबण गुरु श्र तसागरकी आदरणोप गुरु भाई मानते थे। हनको 
प्र रणासे श्रुतसारने कितने हो ग्रन्थोंकी रखना की है । ये सब सूरतकी गह्दी- 
के भद्टारक हैं । 

अह्यश्न॒तसागरने अपनी किसी कृतिमें रचनाकाल नहीं दिया ॥ 
जिससे यह बतलाया जा सके कि उन्होंने अमुक समयसे लेकर अमुक समय 
तक किन-किन ग्रन्थोंकी रचना किस क्रमसे की है । किन्तु श्रन्य दूसरे 
साधनोंके आधारसे यह अवश्य कहा जा सकता है--कि अह्मश्र, तसागरका 
समय विक्रमकी सोलहवीं शाताब्दीका मध्य भाग है श्रर्थात वे वि० सं० 
१५०० से १६७४ के मध्यवर्ती विद्वान जान पढ़ते हैं । इसके दो आधार 
हैं । एक तो यह कि भट्टारक विद्यानन्दीके बि० सं० १४४४ से बि० सं० 
१५२३ तकके ऐसे मूर्तिलेख पाये जाते हैं जिनकी प्रतिप्ठा भ० विद्यानन्दीने 
स्वयं की है | श्रथवा जिनमें भ० विद्यानन्दीके डपदेशसे प्र०प्ठित होनेका 
समुल्लेख पाया जाता है। श्रौर मल्लिभूषण गुरु व्रि० सं० १ श्श्छ्यां 
उसके कुछ समय बाद तक भ० पटद्ट पर आसीन रहे हैं । ऐसा सूरत आदिके 
: कतिपय मूर्तिक्षेखोंसे स्पष्ट जाना जाता है| इससे स्पप्ट है कि भ० विद्या- 
नन्दीके शिष्य श्रुतसागरका प्रायः यही समय होना चाहिये । 

दूसरा आधार उनके द्वारा रखित 'पल्यविधान कथा? है, जिसे उन्होंने 
हैंडरके राजा भानु श्रथवा रावभाणजीके राज्यकालमें रचा है । उसको 
प्रशस्तिफे पद्मयोंमें लिखा हे कि---“भानुभूषतिकी भुजारूपी तक्षवारके जल्व- 
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प्रवाहमें शत्रुकुलका विस्तृत प्रभाव निमग्न हो जाता था और उनका भन्‍्त्री 
हुबंडकुलभूषण भोजराज था। उसकी पत्नीका नाम बिनयदेवी था जो 
अ्रतीव पतित्रता, साध्वी ओर जिनदेवके चरणकमलोंकी उपासिकां थी । 
उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें प्रथम पुत्र कमंसिंह जिसका शरोर 
भूरिरत्नगुणोंसे विभूषित था श्रीर दूसरा पुत्र कुलभूषण था जो शत्रु- 
कुलके लिये कालस्व॒रूप था, तोसरा पुत्र पुरयशाली श्रीधोषर, जो सघन 
पापरूपी गिरीन्द्रके लिये वद्धके समान था और चोथा गंगाजलके समान 
निर्मल मनवाला “गद्ज? । इन चार पुत्रोंक बाद इनकी एक बहिन भी थी जो 
ऐसी जान पड़ती थी कि जिनवरके मुखसे निकली हुई सरस्वती हो, अथवा 
हृढ़ सम्यक्त्ववाली रेवती हो, शीलवती सीता हो ओर गुणररनराशि राजुल 
हो । बह्मश्नतसागरने स्वयं उसके साथ संघ सहित गजपंथ और तु गीगिर 


आदिकी यात्रा की थी और वहाँ उसने नित्य जिन पूजनकर तप किया और 
संघको दान दिया था। 


प्रशस्ति गत पद्मोंमें उल्लिखित भानभूपति इेडरके राढौर बंशी राजा 
थे । यह राव पुजाजी प्रथमके पुत्र और राव नारायणदासजीके भाई थे और 
उनके बाद राज्यपद पर आसीन हुए थे | इनके समय वि० सं० १४०२ में 
गुजरातके बादशाह मुहम्मदशाह द्वितीयने इैंडर पर चढ़ाई की थी, तब 
उन्होंने पहाड़ोंसें भागकर अपनी रक्षा की । बादमें उन्होंने सुलह कर ली 
थी । फारसी तबारीखोंमें इनका नाम वीरराय नामसे उल्लेखित किया गया 
है । इनके दो पुत्र थे सूरजमलल्‍ल ओर भीमसिंह । राव भाणजीने सं० 
१४०२ से १४२२ तक राज्य किया है? | इनके बाद राव सूरजमल्लजी 
सं० १४४२ में राज्यातीन हुए थे। राव भाणजीके राज्यकालमें श्रुतसागर- 
जोन उक्न पल्यविधानकथाकी रचना की है | इससे श्रतसागरजीका समय 
विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीका प्रथम द्वितीय चरण सुनिश्चित हे । 

ब्रह्म श्रतसागरकी रूृत्यु कहों ओर कब हुई इसका कोई निश्चित 

आधार अब तक नहीं मिला। 


.---.. "रखा ७+५»-. * ७७-९७७७३७०नाभनक->क---क-नन-ुनाआ 


> देखो, भारतके प्राथीन राजवंश भाग ३, एप्ठ ४२७ ! 
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श्रुतसागरने प॑ं० आशाधरजीके महा श्रभिषेकपाठ पर एक टीका लिखी 
है उस टीकाकी एक प्रति भद्टाक सोनागिरके भण्डारमें सुरक्षित है जो 
संवत्‌ १४७० की लिखी हुईं है । जिससे उसकी रचना सं० १५७० से पूर्व 
हो चुकी थी, दूसरी प्रति सं० १४८२ की लिखी हुईं है जिसे भ० लक्ष्मी- 
चन्द्रके शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागरके पठनाथ्थ श्रार्या विमलश्रीकी चेली और भ० 
लक्ष्मीचन्द्र द्वारा दीक्षित विनयश्रीने स्वयं लिखकर प्रदान की थी । ब्रह्म 
नेमिदत्तने भी इनका अपने ग्रन्थोंमें श्रादरपृवंक उल्लेख किया हे । 

अब तक बह्मश्रुतसागरकी इ८ रचनाओंका पता चला है, जिनमेंसे 
शआ्राठ तो टीका ग्रन्थ हैं। और चोबीस कथाएँ हैं जो भिन्न-भिन्न समयोंमें 
विभिन्न व्यक्रियोंके अनुरोधसे रची गई हैं । इन सब कथाओंमें श्रादि अंत 
प्रशस्तियों भी अंकित हैं जिनसे वे एक ग्रन्थका अंग नहों कहो जा सकती 
हैं। अवशिष्ट सब रचनाएँ भी स्वतन्त्र कृतियों हैं उनकी उपलणज्ध सब 
कृतियोंके नाम इस प्रकार हैंः--- 

१ यशस्तिलक चन्द्रिका २ तत्त्वा्थवृत्ति, ३ तत्त्वन्नरयप्रकाशिका, 
४ जिनसहस्रनामटीका, £ महाअभिषेक टीका ६ षदपाहुडटीका 
७ सिद्धभक्ति टीका, ८ सिद्धचक्राप्टक टीका, ६ ज्येष्टजिनवर कथा, 
१० रवित्रत कथा, ११ सप्तपरमस्थान कथा १२ मुकुटसप्तमी कथा 
१३ अक्षयनिधि कथा १४ षोडशकारण कथा १४ मेघमालाब्रतकथा 
१६ चन्दनपष्ठी कथा १७ लब्धिविधान कथा १८ पुरन्द्रविधान- 
कथा १६ दशलाक्षिणीत्रत कथा २० पुष्पांजलिब्रत कथा २९ आकाश- 
पंचमी कथा २२ मुक्तावलित्रतकथा २३ निदु खसप्रमी कथा २४- 
सुगन्धद्शमी कथा २४ श्रवणद्वादशीकथा २६ रत्नत्रयत्रतकथा 
२७ अनन्तत्रतकथा २८ अशोकरोहिणीकथा २६ तपोलक्षणपंक्तिकथा 
३० मेरूपंक्तिकथा ३१ बविमानपंक्तिकथा ३२ पल्लविधानकथा ३३- 
श्रीपालचरित, ३४ यशोधरचरित ३४ ओदाये चिन्तामरि स्वोपज्ञ- 
वृत्तियुक्त (प्राकृत व्याकरण) ३६ श्रुतस्कंघ पूजा । 

इनके दो स्तोत्र अभी हमें नया मन्दिर देहलीके शास्त्रभंडारके ७ वें 


( शै८ ) 


नम्बरके गुटके परसे उपलब्ध हुए हैं | जिनमें एक स्तवन पाश्वनाथका 
है और दूसरा शान्तिनाथका । ये दोनों ही स्तवन अनेकान्त वर्ष ३२ 
किरण ८-ह में प्रकाशित हो चुके हैं । संभव है अन्वेषण करने पर इनकी 
और भी कृतियोँ उपलब्ध हो जाय । 

१ वीं और १२ वीं प्रशस्तियों श्रीपालचरित्र! और 'घर्मोपदेश- 
पीपूषब्ष! नामके ग्रंथों की हैं, जिनके कर्ता ब्रह्मनेमिदत्त हैं और जिनका 
परिचय & वीं प्रशस्तिमें दिया गया हे । 

१३ वीं प्रशस्ति “उपदेशरत्नमाला! की है जिसके कर्ता अद्दारक 
सकलभूषण हैं, जो मूलसंघस्थित नन्दिसंघ और सरस्वतीगच्छुके भद्दारक 
विजयकीतिके प्रशिष्य और भट्टारक शुभचन्द्रके शिष्य एवं भट्टारक सुमति- 
कीतिके गुरुआता थे । भ० सुमतिकीरति भी शुभचन्द्रके शिष्य थे और 
उनके बाद पद्दधर हुए थे । 

भ्र्टाक सकलभूषणने नेमिचन्द्राचा्य आरादि यतियोंके आग्रहले तथा 
वर्धमभानटोला श्रादिकी प्रार्थनासे 'उपदेशरत्नमाला! नामक अन्थकी रचना 
वि० सं० १६२७ में श्रावशसुदी षष्डीके दिन की है । इस ग्रंथकी श्लोक- 
संख्या तीन हजार तीन सौ श्रस्सी है। भद्टाक सकलभूषणने भ० शुभ- 
खन्‍्द्रको 'पाण्डवपुराण” और “करकंह्चरित” इन दोनों ग्रन्थोंके निर्माणमें 
सथा लेखन और पाठनादि कार्योमें सहायता की थी जिसका उल्लेख भ० 
शुभचन्द्रने स्वयं करकण्ट््चरितकी प्रशस्तिमें किया है। और इससे भ० सकल- 
भूषण विक्रमकी १७वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान थे। उपदेशरत्नमालाके 
अतिरिक्र इनकी अन्य क्या क्या रचनाएँ हैं यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका | 

१४ वीं प्रशस्ति 'आ्रावकाचारसारोद्धार? की है। जिसके रचयिता मुनि 
पद्मनन्दी हैं । पश्मनन्दी नामके अनेक विद्वान हुए हैं। उनमें प्रस्तुत पश्चनंदी 

भट्टारक प्रभाचन्द्रके पद्टथर शिष्य हैं & । जो भद्टारक रत्नकीतिके देहली 


&“श्रीमग्रभाचन्द्रमुनीन्द्र पट शस्वत्‌ प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्टः । 


घिशुद्धसिद्धान्तरहस्यरत्नरत्नाकरो नन्दुतु पद्मनन्दी ॥ २८ ॥? ॥॒ 
“-शुभचन्त्र गुववली 


( १६ ) 


पट्टपर प्रतिष्ठित हुए थे । भद्दारक पद्मनन्दीकों पद्चावलियोंमें अपने समयके 
बहुत ही प्रभावशाली और विद्वान भद्धारक बतलाया है । इनके पट्ट पर प्रति- 
प्टित होनेका समय वि० सं० १३७४ पाया जाता है। संवत्‌ १४७६५ ओर 
सं० १४८३ के विजोलियाके शिलालेखोंमें जिनकी प्रशंसा की गई है । और 
वहाँ के मानस्तस्भोंमें जिनकी प्रतिकृति भी अंकित मिलती है | इनके अनेक 
शिष्य थे। उनमें भद्दारक शुभचन्द्र इनके पट्थर शिष्य थे, और दूसरे 
शिष्य भ० सकलकीति थे, जिनसे इंडरकी भटद्दारकीय गदह्दीकी परम्परा चली 
है । यह अपने समयके बहुत ही प्रभावक तपस्वी और मंत्रवादी थे । इनके 
शिष्य-प्र-शिप्योंमें मतभेद हो जानेके कारण गुजरातकी गहीको दो परम्पराएँ 
चालू हो गई थीं। एक “भद्दारक्क सकलकीतिकी और दूसरी देवेन्द्- 
कीति की । 


श्रावकाचारसारोद्धार नामक भ्न्थमें तीन परिच्छेद हें जिनमें ग्रहस्थ- 
विषयक आचारका प्रतिपादन किया गया है । ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ 
नहीं है जिससे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है कि यह अन्ध कब रचा 
गया है ? ग्रन्थकी यह प्रति विक्रम संवत्‌ १५६४ की लिखी हुई हे। जिससे 
इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुनि पद्मनन्द्री सं० १४६४ से पू्वर्ती हैं, 
कितने पूर्ववर्ती हैं यह नोचे विचारोंसे स्पष्ट होगा। 

भगवती आराधनाकी पंजिका»« टीका जो संवत्‌ १४१६ में चेन्रसुदी 


»“संबत्‌ १४१६ वर्षे चेत्रसुदिपंचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुट- 
माणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीटस्य श्रीपेरोजसाहे: सकलसाम्रा- 
ज्यधुरीविश्राणस्य समये श्री दिल्यां श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्चये सरस्वती गचछे 
बलात्कारगणे अभद्टधारक श्रीरत्नकीतिदेवपहोदयाद्वितरुणतरणित्वमुर्वीकुर्चाणं 
भद्टारक श्रीप्रभाचन्द्रदेव तत्छिप्याणां ब्रह्मनाथूराम इत्याराधनापंजिकायां (?) 
ग्रन्थ आत्मपठनाथ लिखापितम्‌ ॥?? 


(२० ) 


पंचमीके दिन देहलोके बादशाह पेरोजशाहके राज्यकालमें+ लिखी गई हैं । 

मुनि पह्मनंदिने अपने श्रावकाचारसारोद्धारकी प्रशस्तिमें भद्दारक रत्नकीति- 
का भी आदर पूर्वक उल्लेख किया है । प्रशस्तिमें उक्र श्रावकाचारके निर्माणमें 
प्रेरक लंबकंचुक ( लमेचू ) कुलान्वयी साहू वासाधरके पितामद्द 'गोकण!” 
थे, जिन्होंने 'सूपकारसार” नामके अन्थकी रचना भी की थी &। इन्हीं 
गोकरणके पुत्र सोमदेव हुए । इनकी धमर्पत्नोका नाम 'प्रेमा! था, उससे 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे । वासाधर, हरिराज, प्रल्हाद, महाराज, भवराज, 
रतन और सतनाख्य । इनमें साहू वासाधरकी प्राथनासे ही उक्न अन्थ रचा 
गया है । 

प्रस्तुत पद्मनन्दीने इस श्रावकाचारके अतिरिक्र और किन किन अन्थोंको 
रचना की हे यह विषय अन्थ भण्डारोंके अन्वेषणसे सम्बन्ध रखता है, इस 
सम्बन्धमें मेरा श्रन्वेषण काय चालू है । अनेकान्तमें पद्मनन्दी मुनिके नामसे 
कई स्तोत्र प्रकाशित हुए हैं । १ वीरागस्तोत्र २ शान्तिजिनस्तोत्न ई 
रावणपाश्वेनाथस्तोत्र, ४ जीरावलीपाश्बेनाथस्तवन, ५ और भावना- 
पद्धति ( भावना चतुस्त्रिशतिका ) । इन & स्तोन्नोंसेंसे नं० ४ और 
४ के रचियता तो भ्रस्तुत पद्मनन्दी हैं अवशिष्ट तीन स्तोत्रोंके कर्ता उक्क 


+ पेरो या फीरोजशाह तुगलक सन्‌ १३४१५ में दिल्‍लीके तर्त पर बेठा 
था, उसने सन्‌ १३४५१ से सन्‌ १३७८ तक अर्थात्‌ वि० संवत्‌ १४०८ से 
संचत्‌ १४४५ तक राज्य किया है। संवत्‌ १४४४ में उसकी झूत्यु हुई थी । 
इससे स्पष्ट हे कि भरद्दारक रत्नकीततिके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले प्रभाचन्द्र 
सं० १४१६ में उक्त पद्धपर मौजूद थे। वे उस पर कब प्रतिष्ठित हुए, यह 
अभी विचारणीय हे । 

९9 'सूपकारखार' नामका यह ग्रन्थ श्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ । इस 
अन्थका अन्वेषण होना चाहिए । सम्भव हे वह किसी अन्थ भण्डारकी 
काल कोठरीमें अपने शेष जीवनकी घड़ियाँ व्यतीत कर रद्दा हो, और खोज 
करनेसे वह प्राप्त हो जाय । 


( २१ ) 


पद्मनन्दी हैं या अन्य कोई दूसरे पद्मनन्दी, यह कुछ ज्ञात नहीं होता; 
क्योंकि उनमें भट्टारक प्रभाचन्द्रका उल्लेख नहीं हे । 

पद्मनन्दिमुनि ह्वारा रचित “बद्ध मानचरित्र” नामका एक संस्कृत 
प्रन्य जो सं० १५२२ फाल्युण वदि ७ मीका लिखा हुआ गोपीपुरा सूरतके 
शास्त्र भंडार, और इडरके शास्त्र भंडारमें विद्यमान हे । बहुत सम्भव है 


कि वह इन्हीं पद्मनन्दीके द्वारा रचा गया हो । ग्रन्थ प्राप्त होने पर उसके 
सम्बन्धसें विशेष प्रकाश डालनेका यत्न किया जायगा। 


अभी हालमें टोडा नगरमें जमीनमेंसे २६ दिगम्बर जेन मूर्तियाँ 
निकली हैं, जिन्हें संचत्‌ १४७० में प्रभाचन्द्रके शिप्य भ० पद्चनन्दीके शिष्य 
भ० विशालकीतिके उपदेशसे, खंडेलवाल जातिके गंगेलवाल गोन्नीय किसी 
श्रावकने प्रतिप्ठित कराया था । इससे स्पष्ट हे कि भ० पह्मनन्दी वि० सं० 
१४७० से पूर्ववर्ती हैं। और उनकी पूर्वीय सीमा सं० १३७४ है । अनेक 


पद्टावलियोंमें उक्र पद्मनन्दीका पट्ट पर प्रतिप्टित होनेका समय सं० १३७४ 
दिया हुआ है । वह प्रायः ठीक जान पड़ता हे । 

१५वीं प्रशस्ति महापुराणकी संस्कृत टीका की है जो आचारये जिन- 
सेन और उनके शिप्य गुणभद्गवाचायंकी कृति है। महापुराणके दो भाग हैं 
जो आदिपुराण और उत्तरपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं । महापुराणको इस 
संस्कृत टीकाके कर्ता भ० ललितकीति हैं जो काष्ठासंघके माथुरगच्छु और 
पुप्करगणके भद्दारक जगत्कीतिके शिष्य थे। यह दिल्‍ली की भद्दारकीय गहोके 
पट्टधर थे, बढ़े ही विद्वान और प्रभावशाली थे । मन्त्र-तन्त्रादि कार्यामें भी 
निपुण थे । आपके समयमें दिल्‍लीकी भमझरकीय गहीका महत्व लोकमें 
ख्यापित था । आपके पास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त वे वत्तीस फर्मान 
ओर फोरोजशाह तुगलक द्वारा प्रदत्त भ्रद्यरकोंको ३२ उपाधियां सुरक्षित 
थीं, पर आज उनका पता नहीं चलता है, कि वे कहाँ और किसके पास 
हैं& । आप देहलीसे कभी-कभी फतेहपुर भी आया जाया करते थे । 


& कहा जाता है कि उक् फर्मानोंकी कापियाँ नागौर ओर कोल्हापुरके 
भद्टाकीय भण्डारोंमें मौजूद हैं । नागौरके भद्दारक देवेन्द्रकीतिजीने नागौर 


( २२ ) 


आर वहां महीनों ठहरते थे । आपके अनेक शिप्य थे। सम्यकत्व- 
कोसुदी संस्कृतकी एक प्रति सं० १८५१ में भरद्टारक ललितकीतलतिके पठनाथ 
जठ वदी १२ को फरु ग्वनगरके जन मन्दिरमें साहबरामने लिखी थी। 
भदट्टाक ललितकीतिने महापुराणकी हस टीकाकों तीन भागोंमें बॉटा हैं 
जिसमें प्रथम भाग ४२ पर्वोका है, जिसे उन्होंने सं० १८८४ के 
मंगशिर शुक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन समाप्त किया था , और ४३वें 
पर्वेल ४७व्रें पत्र तक ग्रन्थकी टीकाका दूसरा भाग है जिस उन्होंने सम्बत 
$८८श्में पूर्ण किया है । इनके अतिरिक्न उत्तरपुराणकी टीका सं० १८८८ 
में बनाकर समाप्त की गई है । महापुराणको इस टीकाके अतिरिक्र और 
भी अनेक ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं जो भ० ललितकीतिक बनाये हुए कहे जाते 
हैं। पर चू कि वे प्रन्य इस समय अपने सामने नहीं हैं जिससे यह निश्चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनके रचय्रिता भी प्रस्तुत ललितकोतति ही 
हैं या कोई दूसरे । उन भ्रस्थोंके नाम इस प्रकार हैं:--- 


१ सिद्ध चक्रपाठ २ नन्दीश्वरत्रतकथा ३ अनन्तत्रतकथा ४ सुग- 
न्धद्शमीकथा ४ षोडशकारण कथा ६ रत्नन्रयत्रतकथा ७ आकाश 
पंचमीकथा ८ रोहिणीबघ्तकथा ६ धनक़लशकथा १० निर्दाष सप्तमी 
कथा ११ लब्धिविधानकथा १२ पुरंदरविधान कथा १३ कमनिजर- 
चतुदेशी कथा, १४ मुकुटसप्तमीकथा १४ दशल्तिणीब्रत कथा १६ 
पुष्पांजलिब्रतकथा १७ ज्येष्टज़िनबरकथा २१८ अक्षयनिधि दशमी 
कथा १६ निःशल्याप्रमी विधानकथा २० रक्षा विधानकथा २१ श्रुत- 
स्कंधकथा २२ कजिकाबत्रत कथा और २३ सप्तपरमस्थानकथा और २४ 
पटरस कथा । 

१६वों प्रशस्ति 'पंचनमस्कारदीपक' की है जिसके कर्ता भद्टरक 
में मुझे कुछ वर्ष पृव ३-४ बादशाही फरमान दिखलाए भी थे, जो श्ररबी 


भाषामें लिखे हुए थे । भ० दवन्द्रकीतिजीका चाहिए कि वे उक्र फर्मानोंको 
जरूर प्रकाशित करें । 


( *३ ) 


सिहनन्दी हैं। जो मूलसंघ पुष्करगच्छुके भद्दारक शुभचन्द्रके पट्ट पर प्रति- 
प्टित हुए थे। इन्होंने 'पंचनमस्कार दीपिका! नामका अन्थ सं० १६६७ में 
कातिक शुक्ला पूर्णिमाके दिन समाप्त किया है । इस अन्थके अतिरिक्त 
भ्रद्धारक सिंहनन्दीने श्रस्थ किन अन्थोंकी रचना की यह कुछ ज्ञात नहीं हो 
सका । हों, ऐलक पश्चालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन, बम्बईकी अन्थ- 
सूचीमें 'ब्रततिथिनि्ंय”ः नामका एफ ग्रन्थ भ० सिंहनन्दीके नामसे दज 
है। यह ग्रन्थ आराके जेनसिद्धान्त भवनमें भी पाया जाता है पर वह इन्हीं 
लसिहनन्दीकी कृति है या अ्रन्‍्य की, यह अन्थके अवलोकन बिना निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता । 

3७वीं प्रशस्ति द्विसंघानकाव्यकी टीका 'पदकौमुदी” की है। मूल 
अन्थका दूसरा नाम “राघव पाण्डवीय काब्य? है ओर उसके कर्ता प्रसिद्ध कवि 
धनंजय हैं । इस 'पदकौमुदी” टीकाके कर्ता पंडित नेमिचन्द्र हैं जो पंडित 
विनयचन्द्रके प्रशिष्य और देवनन्दीके शिष्य हैं । प्रशस्तिमें पंडित नेमिचन्द्र- 
ने 'बेल्ोक्यकीर्ति” नामके एक विद्वानका उल्लेख और किया है जिसके चरण 
कमलोंक प्रसादस वह अन्थ समुद्रक पारकों आप्त हुआ है । टीकाकारने प्रश- 
स्तिमें धन्‍य कोई परिचय नहीं दिया, जिसस उसके समयादिके सम्बन्धमें 
विचार किया जा खक । टीकाकारका समय दूसरे साधनोंस भी जात नहीं 
डो सका । 

$८वीं प्रशश्ति ज्ञानसूयोदयनाटक! की और १२२वों प्रशस्ति सुभग- 
सुलोचनाचरित” की है। जिन दोनोंके कर्ता भट्टारक वादिचन्द्रसूरि हैं, 
जो मूलसंघ सरस्वती गच्छुक भद्लरक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य ओर भट्टारक 
प्रभाचन्द्के शिष्य थे इन्होंने अपना ज्ञानसूर्योदयनाटक” विक्रम सम्बत्‌ 
१६४८ की माघ खुदी अष्टमीके दिन 'मधृकनगर' में पूर्ण किया है | हस 
जाटककी अरदि उत्थानिकामें श्रह्मा कमलसागर ओर अक्लकीत्तिसागर नाम- 
के दो अहाचारी विद्वानोंका भी उल्लेख किया गया है, जिनकी आरज्ञास सूत्र 
घारने उक्र नाटक खेलनेक्रि इच्छा व्यक्र की है । ये दोनों ही ब्रह्मचारी 
यादिचन्द्रके शिष्य जान, ऋते हें । 


( *४ ) 


सुभग सुलोचनाचरितकी रचना इन्होंने कब और कहां पर की, यह 
प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नहीं होता । इनके अतिरिक्र इनकी दूसरी कृतियों- 
का पता और भी चलता है । जिनके नाम पवनदूत, पाश्वेपुराण, श्रीपाल- 
आश्ं्यान, पाण्डवपुराण, और यशोघरचरित हैं | इनमेंसे पवनदूत एक 
खंड काव्य हैं, जिसकी पद्म संख्या एक सो एक हे और जो हिन्दी अनुवाद- 
के साथ प्रकाशित भी हो चुका है । पाश्वंपुराण वि० सं० १६४०की 
कार्तिक शुक्ला पंचमीको 'बाल्हीक” नगरमें रचा गया हे ।? इसकी श्लोक- 
संख्या पन्‍्द्रह सौ हैं । श्रीपालआख्यान हिन्दी गुजराती-मिश्रित रचना हे, 
जिसे उन्होंने धनजी सवाके अनुरोधसे संचत्‌ १६४१५में रचा हेर। और 
पाण्डबपुराण नोधकनगरमें वि० सं० १६४४ में पूर्ण हुआ हे३ । तथा 
यशाधरचरित वि० सं० १६५७में अ्रकुलेश्वर € भरोंच ) के चिन्तामणि 
मन्दिरमें रचा गया है४ । इनके सिवाय “होलिका चरित्र”! और “सुलोचना 





. “शुन्याब्दी रसाब्जांके वर्ष पत्ते समुज्वले । 

कार्तिकमासे पंचम्यां बाल्हीके नगर मुदा ॥३॥” 

२. 'संवत सोल इकावना वर्ष कीधो य परबंध जी । 

भवियन थिरमन करीने सुणज्यो नित्य संबंधजी ॥६?! 

३. “'वेद-वाण षडब्जांके वर्ष तिषेथ (?) मासिचन्द्र । 

नोधकानगरे 5कारि पाण्डवानां प्रबन्धकः ॥६७?? 

--तेरापथी बड़ामंदिर जयपुर । 
४. (अर) '“अंकलेश्वर सुआमे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपंच रसाब्जांके वर्षे5कारि सुशास्त्रकम्‌ ॥८१॥ ?” 

(आा) अ्रंकलेश्वर ( भरोंच ) प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर है । यहां 
पहले कागज़ बनता था । अ्रब नहीं बनता । विद्युध श्रीधरके 
श्रुतावतारके अनुसार इस नगरको षट्खण्डागम भन्थके रचे 
जाने ओर उन्हें लिखाकर ज्येप्ट शुक्ला पंचमीको संघ सहित 
भूतबलीने पूजा की थी । इससे इस नगरकी महत्ता और 
भी अधिक हो जाती है । 


(२५ ) 


चरित्र? नामके ग्रन्थोंका भी पता चला है | इनमें सुलोचना चरिज्नदरी प्रति 
ऐलक पन्नालाक्ष दि० जेन सरस्वती भवन बम्बहमें मौजूद हे जिसके कर्ता 
वादिचन्द्र मुनीन्द्र बतलाये गये हैं । ऊपर जिस सुभगसुलोचनाचरितका 
उल्लेख किया गया है । उससे यह भिन्न नहीं जान पड़ता; क्योंकि एकही 
ग्रन्थकार एक नामके दो ग्न्थोंका निर्माण नहीं करता श्रस्तु) ग्र थके सामने 
न होनेसे उनके सम्बन्धमें विशेष विचार नहीं किया जा सका । 


भ० वादिचन्द्र १७वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान थे । इम्होंने गुजरात- 
में श्रनेक मूर्तियोंकी प्रतिप्ठा भी कराई है | संभवतः यह इंडरकी गद्दीके 
भटद्दारक थे । 


१ श्वीं प्रशस्ति 'घोडशकारणाब्रतोद्यापन” की और ४५वों 'कर्णा- 
सतपुराण ? नामक ग्रन्थकी हैं, जिन दोनोंके कर्ता कवि केशबसे नसूरि हैं. 
जो काष्टासंघके भद्दारक रत्नभूषणके प्रशिप्य जयकीतिके पद्चघर शिप्य थे । 
यह कवि कृष्णदासके नामसे भो प्रसिद्ध थे। बाग्वर अथवा बागडदेशके 
दम्पति 'वीरिका? और “कान्तहष” के पुत्र थे । तथा ब्रह्म मंगलके अग्नज 
( ज्येष्ठआता ) थे। कर्णास्तपुराणकी प्रशस्तिसें कविने गंगासागर पर्यत 
तथा दक्षिण देशमें, गुजरातमें, मालवा ओर मेवाइमें अपने यश एवं प्रतिष्ठा- 
का होना सूचित किया है । इससे केशवसेन उस समयके सुयोग्य बिद्वान 
जान पड़ते हैं । इन्होंने अपना कर्णार्ततपुराण सम्बत्‌ १६८८ में मालव- 
देशकी “भूतिलकभागापुरी? के पाश्वेनाथ जिनालयमें माधमहीनेमें पूर्ण 
किया है । इस ग्रन्थकी रचनामें बह्म वर्धभानने सहायता पहुँचाई थी । 
इससे बह्य वर्धभान सम्भवतः इनके शिप्य प्रतीत होते हैं । षोडशकारण 
ब्रतोद्यापनको इन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १६६४ के मार्गशिर शुक्ला सप्तमीवे. 
दिन रामनगरमें बनाकर समाप्त किया है। 

२०वीं प्रशस्ति “चतुदंशीत्रतोद्यापन” की है, जिसके कर्ता पं० 
अक्षयराम भ० विद्याननल्दीके शिप्य थे । भष्टारक विद्यानन्द १८वीं 
शताब्दीके विद्वान थे। जयपुरके राजा सवाह जयसिंहके प्रधानमन्त्री श्रावक 


( २६ ) 


ताराचन्दन चतुदंशीका व्रत किया था उसीका उ्यापन फरनेके लिये पंडित 
अक्षयरामने इस ग्रस्थकी रचना सं० १८०० के चंत्र भहीनेमें पूर्ण की हे ! 


२१वीं प्रशस्ति “त्रिभंगीसारटोका” की है जिसके कर्ता सोमदेब सूरि 
हैं । इनका वंश वधेरवाल था, पिताका नाम अभयदेव और माताका 
'बेजेणी? था । सोमदेवने नेमिचस्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके श्रिभंगीसार ग्रन्थकी 
पूर्व बनी हुईं कर्णाटकीय वृत्तिकों लाटीय भाषामें बनाया था। भन्थमें 
सोमदेवने “गुणभद्गसूरि! का स्मरण किया है जिसस वे सोमदेवके गुरु जान 
पड़ते हैं । 

'त्रिवर्णाचार! के कर्ता भ० सोमसेनने भी अपने गुरु गुशभद्बसूरिका 
डल्लेग्व किया है जो मृल संघीय पुष्कर गक्छमें हुए हैं । भट्दारक सोमसेन- 
ने अपना “त्रिवर्णाचारः सं० १६६७में और 'दह्मपुराण” नामक ग्रन्थकी 
रचना ₹० १६५६में की हे । यदि यह सोमसेन श्रौर उक्क सोमदेव दोनों 
एक हों, जिसके होने की बहुत कुछ संभावना है, तो श्रिभंगीसारकी टीकाके 
कर्ताका समय विक्रमकी १७वीं शताब्दीका उत्तरार्ध होना चाहिये। क्योंकि - 
दोनोंके गुरु एक ही गुणभद्र हैं या भिन्न-भिन्न यह चिचारशीय है। 


२२वीं प्रशस्ति यशोधचरित्र” की है जिसके कर्ता देशयती ब्रह्मश्र॒त- 
सागर हैं, जिनका परिचय ५०वीं प्रशम्तिमें दिया गया है । 

*; वीं प्रशस्ति भविष्यदत्तचरित्र! की है, जिसके कर्त्ता विबुध 
श्रीधर हैं । प्रस्तुत प्रन्थ संस्कृत भाषामें रचा गया है । रचना प्रौढ़ तथा 
अर्थंगीरवको लिये हुए हैं । ग्रन्थमें कविने अपना कोई परिचय नहीं दिया 
ओर न ग्रन्थका रचनाकाल ही देनेकी कृपा की । प्रन्थमें गुरु परम्परा भी 
नहीं हैं | श्रीधर या चिद्युध श्रीधर नामके अनेक विद्वान, विभिन्न समयोंमें हो 
गए हैं& । उनमेंसे यह कौन हैं ? ऐसी श्थितिमें यह निश्चित करना कठिन हे 

कि प्रस्तुत प्रन्थके कर्ता कवि श्रीघर कब हुए हैं और उनकी गुरु परम्परा 





& देखो अनेकान्त वर्ष ८ किरण १२ पृष्ठ ७६ र२सें प्रकाशित “श्रीधर 
या विदुध श्रीधर नामका मेरा लेख । 
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क्या है । हाँ, उपलब्ध प्रति परसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस 
प्रन्थकी रचना विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराधधसे पूत्रे हो चुकी थी, 
क्योंकि उक़ ग्रन्थकी ७६ पत्नात्मक एक प्रति वि० सं० १४८६ की लिखी 
हुई नयामन्दिर धर्ंपुरा देहलीके शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित हे । जिसे भ० 
गुणकीतिक लघुआता एवं शिप्य भ० यशःकीतिने लिख वाया था । 

प्रस्तुत ग्रन्थ लम्बकंचुक कुलके प्रसिद्ध साहू लक्मणकी प्रेरणास रचा 
गया है और वह उन्‍्हींके नामांकित भी किया गया हैं। पर वे कोन थे 
ओर कहाँ के निवासी थे, यह प्रशस्ति-पद्योंकी अशुद्धितांकं कारण ज्ञात 
नहीं हो सका । 

२७वीं प्रशस्ति 'त्रिलोकसारटीका” की है, जिसके कर्ता भ० सहस्र- 
कीति हैं, जिन्होंने आशापल्लीके वासुपृज्यजिनालयमें आखाय नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्तीके अ्रलोक्यसारग्न्थकी टीका लिखी है । सहस्रकीरति 
नामके अनेक भट्टारक हो गए हैं, उनमेंसे यह कौन हैं ? और प्रशस्तिमें 
उल्लिखित आ्राशापल्ली कहां है, यह विचारणीय है । प्रशस्तिमें रचनाकाल 
भी दिया हुआ नहीं हे इससे ठीक समय निश्चय नहीं किया जा सका | 

२४ वों प्रशस्ति 'धर्परीक्षा” ग्रन्थकी हे, जिसके कर्ता मुनि रामचन्द्र 
हैं । मुनि रामचन्द्र पूज्यपादके वंशमें (ब्राह्मण कुलमें) उत्पन्न हुए थे। 
इनके गुरुका नाम पद्मनन्दी था । परन्तु प्रशस्तिमें रचना समय ओर गुरू 
परम्पराका इतिकृत्त न होनेसे समयका निश्चय करना कठिन है। रामचन्द्र 
नामके अनेक विद्वान हो गए हैं । 

२६ वीं प्रशस्ति 'करकण्डुचरित” की हे जिसके रचयिता भ० जिने- 
न्द्रभूषण हैं, जो भद्धारक विश्वभूषणके पड्घर थे, औ< अह्महर्षसागरके पुश्र 


» “सम्बत्‌ १४८६ वर्ष आषाढवदी £ गुरूदिने गोपाचलदु्गें राजा 
हूं गरसिंह राज्यप्रवतंमाने श्रीकापष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे आचाय श्री 
सहसकीतिदेवास्तस्पर्ट आचाय श्रीगुणकीतिदेवास्ताब्छिप्य श्रीयशःकीतिदेव- 
स्तेन निजज्ञानावरणीयकमेक्षयार्थ इदं भविष्यदत्तपंचमीकथा लिस्वापितम ।?? 
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थे | इनका समय विक्रमकी १६ थीं शताब्दी है भ० जिनेन्द्रभूष॑शके 
शिप्य रव्नसागरने सं० १८७४ में पंचपरसेप्टीकी पूजा लिखी थी ओर इन्हीं 
के शिप्य भ० महेष्द्रभूषणने सं० १८७४ में “जबकुमारचरित” लिखा 
था । संभवतः यह वटेश्वर (शोरीपुर) के भद्धारक थ्रे । इनके द्वारा कितने ही 
स्थानोंमें (इटावा, वरटेश्वर, रूरा आदियें) मंदिर बनवाए गए हैं । इनके शिप्य 
सुमतिकीति द्वारा सं० १८३६ में प्रतिप्ठित भगवान पाश्वेनाथकी एक मूर्ति 
जो शौरीपुर वरेश्वरमें प्रतिष्ठित हुईं थी इटाबाके पंसारी दोलाके जेनमन्दिर 
में विद्यमान है । 

रजचों प्रशस्ति अनंतजिनत्रतपूजा की और ४७वीं प्रशस्ति मौन त्रत- 
क्रथा की हैं, इन दोनोंके रचयिता भद्टारक गुणचन्द्र हैं, जो मृलसंघ सर- 
स्वतीगरुछ बलात्कारगणके भद्वांरक रत्नकीतिके प्रशिप्य और रत्नकोतिके द्वारा 
दीक्षित यशः कीतिके शिप्य थे। प्रस्तुत ग्रन्थ भ० गुणचन्द्रने वाग्वर (बागड़) 
देशके सागवाडाके निवासी हूमड़ वंशी सेठ हरखचन्द दुर्गादासकी भ्र॑ रणासे 
उनके ब्रतके उद्यापनार्थ सं० १६३३ में वहाँ के आदिनाथ चेत्यालयसें बना कर 
समाप्त की है। मौनत्रतकथा भी इन्हींकी बनाई हुई है । इनके सिवाय 
पूजा और उद्यापनके और भी अनेक प्रन्थ इनके द्वारा बनाये हुण बतलाएु 
जाते हैं । पर वे ग्रन्थ इस समय सामने न होनेसे इस सम्बन्धमें यहाँ अधिक 
कुछु नहीं लिखा जा सका । 

र८ वो और २६ वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'पद्मपुराण और हरिवंश 
पुराण” को हैं, जिनके रचयिता भद्दारक धमकीति हैं, जो मूलसंघ सरस्वती 
गचछ और बलात्कारगणके विद्वान्‌ भट्टारक ललितकीर्तिके शिप्य थे। इन्होंने 
आचाय रविषेणके पद्मचरितकों देखकर उक्र 'पद्मपुराण” ग्रन्थकी रचना वि० 
सं० १६६ €्में मालव देशमें श्रावण महीनेकी ठतिया शनिवारके दिन पूर्ण 
की थी । और अपना हरिवंशपुराण मालवासें संवत्‌ १६७९के आश्विन 
कृष्णा पंचमी रविवारके दिन पूर्ण किया था । इससे भट्टारक धर्मकीरति 
विक्रमकी १७वीं शताब्दीके उत्तराधेके विद्वान हैं । ग्रन्थकर्ताने ग्रन्थोंकी 
प्रशस्तियोंमें श्रपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है। किन्तु शिष्यादिका 
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कोई समुल्लेख उनके द्वारा किया हुआ मेरे देखनेमें नहीं आया। और न 
यही बतलाया हे कि वे कहांके भद्दाक थे । अंथमें उल्लिखित उनकी 
गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है :--देवेन्द्रकीरति, त्रिल्लोककीति, सहस््रकीत्ति, 
पद्मनन्दी, यशःकीति, ललितकीर्ति, और घधमंकीर्ति । 

३० वीं प्रशस्ति 'हरिवंशपुराण” की है, जिसके कर्ता पण्डित रास- 
चन्द्र हैं, जो लंबकंचुक (लमेचू ) वंशमें उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम 
'सुभग”! ओर माताका नाम 'देवकी? था । इनकी धम्मपत्नीका नाम 
“मल्हणा” देवी था, जिससे “अभिमन्यु? नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
जो शीलादि गुणोंसे अलंकृत था । कविने उक्त अभिमन्युकी प्रार्थनासे 
आचाये जिनसेनके हरिवंशपुराणानुसार संक्षिप्त 'हरिवंशपुराण” की रचना 
की है । अन्थकी रचना कब और कहां पर हुई इसका प्रशस्तिमें कोई 
उल्लेख नहीं हे । परन्तु कारंजाके बलात्कारगणके शास्त्रभंडारकी एक 
प्रति सं० १५६०की लिखी हुईं हे । उससे सिर्फ इतना ही जाना जाता है 
कि पंडित रामचन्द्र वि० सं० १४६० से पूवेवर्ती हें। कितने पूर्ववर्ती हैं ? 
यह कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। 

३१वीं प्रशस्ति जयपुराण” की है जिसके कर्ता ब्रह्मकामराज हैं । 
यह बलात्कारगणके भट्टारक पद्मनंदीके अन्बयमें हुए हैं और जो भ० शुभ- 
चन्द्रके शिप्य सकलभूषणके शिष्य भद्टारक नरेन्द्रकीतिक शिष्य ब्रह्म सह, 
वर्णाके शिष्य थे। बह्म कामराजने भ० सकलकीतिके आदिनाथचरितको 
देखकर संवत्‌ १४६० में भ० रामकोीर्तिके पद्चधर भ० पद्मनन्दीके उपदेशसे 
ओर परिडत जोचराजकी सहायतासे फाल्गुन महीनेमें जयपुराण नामक ग्रंथ 
बनाकर समाप्त किया हे । 

३२वीं, प्रशस्तिसे लेकर ४०वीं, ११२५वीं, ११७वीं और १९६टवीं ये 
सब प्रशस्तियाँ क्रमसे काततिकेयानुग्रेज्ञाटीका, चन्द्रप्रभचरित, पाश्वे- 
नाथकाव्य-पंजिका, श्रेणिकचरित्र, पाण्डवपुराण, जीवंधरचरित्र, 
चन्दनाचरित, प्राकतलक्षणसदीक, अध्यात्मतंरंगिणी, करकंडुचरित्र 
और अम्बिकाकल्प नामके अन्थों की हैं । जिनके कर्ता भद्धारक शुभचन्द्र 
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हैं, जो कुन्द कुन्दान्वयमें प्रसिद्ध नन्दिसंघ और बलात्कारगणके भट्टारक 
विजयकोतिके शिष्य और भद्दारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य थे। भद्दारक शुभचंद्र 
१६वीं १७वीं शताब्दीके विद्वान थे। इन्होंने अनेक देशोंमें विहारकर धर्मो- 
पदेशादि द्वारा जगतका भारी कल्याण किया है। यह अपने समयके प्रसिद्ध 
भट्टारक थे। इन्होंने अनेक अन्थोंकी रचना की है, जिनका उल्लेख प्रन्थकर्ताने 
अपने पांडवपुराणकी प्रशस्तिमें स्वयं कर दिया हे । पांडवपुराणकी रचना 
श्रीपाल वर्शीकी सहायतासे वि० सं० १६०प८में वाग्वर ( बागड ) देशके 
शाकताटपुर ( सागवाड़ा ) के आदिनाथ जिनालयमें हुई है । उससे पूर्त ये 
जीवंधरचरित ( सं० १६०३ में ) चन्दनाचरित, अंगप्रज्ञप्ति, पाश्वनाथ- 
काव्य-पंजिका, चन्द्रप्रभचरित, संशयवदनविदारण, स्वरूप-सम्बोधन बृत्ति, 
प्राकृतब्याकरण, अपशब्द ग्वंडन, स्तोन्न, ( तकंग्रन्थ ) नन्‍्दीश्वरकथा, कमें- 
दाह-विधि, चिन्तामणि पूजा, पल्‍योपमड्द्यापनविधि और श्रेणिकचरित 
इन अन्थोंकी रचना कर चुके थे । संवत १४७३में इन्होंने आचाय अम्हृत- 
चन्द्रक समयसार कलशों पर अध्यात्मतरंगिणी नामकी एक टीका लिखी 
थी । पाण्डवपुराणकी रचनाके बाद संवत्‌ १६११में करकणडुचरितकी 
रचना और संवत्‌ १६१३में स्व्रामिकातिकेयानुप्रेज्ञाकी संस्कृत टीका तर्णी 
स्षेमचन्द्रकी प्राथनासे रची गई हे । 
इससे स्पष्ट हे कि भ० शुभचन्द्रका समय सालहवीं शताब्दीका उत्त- 
राध और १७व्रीं शताब्दीका पूर्वार्ध रहा है; क्योंकि सं० १४७३से १६१३ 
तक रचनाएँ पाई जाती हैं | हां, भ० शुभचन्द्रके जीवन-परिचय और उनके 
अवसानका कोड इति बृत्त उपलब्ध नहीं हे । पर हृतना सुनिश्चित है कि 
वे अपने समयके योग्य विद्वान और साहित्यकार थे। इन्होंने भद्टारक श्री- 
भूषणके अनुरोधसे आचार्य वादिराजके पाश्व॑नाथकाब्यकी पंजिका टीका 
लिखी थी । इनके भी कितने ही शिष्य थे पर उनकी निश्चित गणना ज्ञात 
नहीं हो सकी है । इसीसे उनका नामोल्लेख नहीं किया गया। 
श३, ३४, ३९५, ३६, ३७०, ३८, ३६, और ४० नं० की प्रशस्तियों 
चंद्रप्रभचरित, पाश्बेनाथकाव्य-पंजिका, श्रेणिकचरित्र, पांडवपुराण, 
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जीवंधरचरित्र, चन्द्नाचरित, प्राकृत लक्षण-सटीक और अध्यात्म 
तरंगिणी नामके आठ गन्थोंकी हैं, जिनके कर्त्ता भद्टाकक शुभचंद्र हैं । 
जिनका परिचय ३२ नं० की कार्तिकेयानुप्र क्ञा-टीका प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 

४१वीं प्रशस्ति कश| सितपुराण की हे जिसके कर्ता केशवसेनसूरि 
हैं । जिनका परिचय १५वीं 'षबोडशकारण ब्रतोद्यापन” को प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 

४२वीं, ७श्वीं और ०पवीं प्रशस्तियाँ क्रमशः सप्रवद्यसनकथा- 
समुच्चय, प्रद्यम्नचरित्र और यशोधरचरित्र की हैं । इन ग्रन्धोंके कर्ता 
भरद्दाक सोमकीति काघष्ठासंघस्थित नन्‍्दीतट गच्छुके रामसेनान्वयी भद्दा- 
रक भीमसेनके शिष्य और लच्ष्मीसेनके प्रशिष्य थे । इन्होंने उक् ग्रन्थोंकी 
रचना क्रमशः सम्वत्‌ १४५२६, १५४३१, और सं० १४३६ में की हे । इनमें- 
से सप्तत्यसन कथा समुच्चयको भद्दारक रामसेनके प्रसादसे दोहजार सड्सठ 
श्लोकोंमें बनाकर समाप्त किया है। ओर प्रद्य म्नचरित्र भ्र्टाक लक्षमी- 
सेनके पहघर भ० भीमसेनके चरणप्रसादसे रचा गया है । तथा यशोधर- 
चरित्रकी रचना कविने गोंढिल्ल मेदपाट (मेवाड़) के भगवान शीतलनाथके 
सुरम्य भवनमें सं० १५३६ पौष कृष्णा पंचमीके दिन एक हजार अठारह 
श्लोकोंमें पूर्ण की हे । शेष अन्थोंकी प्रशस्तियोंमें स्थानादिका कोई निर्देश 
नहीं है । इन तीन ग्रन्थोंके सिवाय हनकी और क्या क्ृतियों हे यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका । पर इनका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दीका 
पूर्वाध है । 

४३वीं प्रशस्ति 'प्रद्युम्नचरित्र” की है जिसके कर्ता भद्टारक सोमकीर्ति 
हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्त्रिमें दिया जा चुका है । 

४४वीं प्रशस्ति 'सुभोसचक्रिचरित्र! की हे, जिसके कर्ता भद्दारक 
रतन चन्द्र हें | भ० रतनचन्द्र हुंबद जातिके मदहीपाल वेश्य और चम्पा- 
देवीकी कुक्षीसे उत्पन्न हुए थे। और वे मूलसंघ सरस्वती गच्छके भद्दारक 
पश्मनन्दीके आश्रयमें हुए हैं तथा भरद्टारक सकलचन्द्रके शिष्य थे। 
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भरद्टारक रत्नचन्द्रने संचत्‌ १६८३ में उक्र चरित ग्रन्थकी रचना विद्युध्र तेज- 
पालकी सद्ायतासे की है । ग्रन्थकर्त्ताने यह ग्रन्थ खंडेल वाल वंशोत्पन्न हेम- 
राज पाटनीके नामांकित किया है जो सम्मेद शिखरकी याथार्थ भ० रतन- 
चंद्रके साथ गए थे । हेमराजकी धर्मपत्नी का नाम 'हमीरदे! था। और यह 
पाटनीजी वाग्वर ( बागड़ ) देशमें स्थित सागपत्तन € सागवाड़ा ) के 
निवासी थे । 

४श्वीं प्रशस्ति 'होलीरेशुकराचरित्र! की है जिसके कर्ता पंडित 
जिनदास हैं । पण्डित जिनदास वेद्य विद्यामें निष्णात विद्वान थे । इनके 
पूेंज “हरिपति? नामके बणिक थे । जिन्हें पद्मावती देवीका वर प्राप्त थ।, 
ओर जो पेरोजशाह नामक राजासे सम्मानित थे । उन्हींके वंशमें 'प्म! 
नामक श्रेप्ठी हुए, जिन्होंने अनेक दान दिये और ग्यासशाह नामक राजासे 
बहुमान्यता प्राप्त की । इन्होंने साकुम्भरी नगरोमें विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था, वे इतने प्रभावशाली थे कि उनकी आज्ञाका किसी राजाने 
उल्लंघन नहीं किया । वे मिथ्यात्व घातक थे तथा जिनगुणोंके नित्य पूजक 
थे। इनके पुत्रंका नाम “बिक? था, जो वेद्याट थे । बिंभने शाह नसीरसे 
उत्कष प्राप्त किया था। इनके दूसरे पुत्रका नाम 'सुह्जन? था, जो विवेकी 
आर वादिरूपी गजोंकों लिये सिंहके समान था। सबका उपकारक और 
जिनधघमंका आचरण करने वाला था । यह भद्वारक जिनचन्द्रके पट्ट पर प्रति- 
प्ठित हुआ था और उसका नाम “प्रभाचन्द्र! रक्खा गया था, इसने राजाओं 
जेसी विभूतिका परिंत्याग किया था। उक्क बिंकका पुत्र धमंदास हुआ, जिसे 
महमूद शाहने बहु मान्यता प्रदान की थी। यह भी वेद्य शिरोमणी और 
विख्यात कीत्ति थे । इन्हें भी पद्मावती का वर प्राप्त था । इसकी धर्मपत्नी- 
का नाम “धरम श्री? था, जो अद्वितीय दानी, सदृष्टि, रूपसे मन्‍्मथ विजयी 
आर प्रफुल्ल वदना थी । इसका 'रेखा? नामका एक पुत्र था जो वेद्यकलामें 
दक्त, वेद्योंका स्वामी और लोकमें प्रसिद्ध था। यह वेद्य कला अथवा विद्या 
आपकी कुल परम्परामें चली आ रही थी ओर उससे आपके वंशकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । रेखा अपनी वेद्य विद्याके कारण रणस्तम्भ ( रणथम्भौर ) 
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नामक दुर्गमें बादशाह शेरशाहके द्वारा सम्मानित हुए थे। प्रस्तुत जिनदास 
हन्हींके पुत्र थे, इनकी माताका नाम 'रिखश्री? और घर्मपत्नीका नाम जिन- 
दासी था, जो रूप लावण्यादि गुणोंसे अलंकृत थी। परणिडित जिनवास 
रणस्तम्भदुर्कके समीपस्थ नवलक्षपुरके निवासी थे । जिनदासके माता- 
पितादिके नामोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि डस समय कतिपय प्रान्तोंमें 
जो नाम पतिका होता था वही नाम प्रायः पत्नीका भी हुआ करता था। 
इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम नारायणदास था। 

पण्डित जिनदासने शेरपुरके शान्तिनाथ चेस्यालयमें ४१ पद्मों वाली 
“होलीरेशुकाचरित्र” की प्रति श्रवलोकन कर संवत्‌ १६०८ के ज्येष्ड शुक्ला 
दशमी शुक्रवारके दिन इस ग्रन्थको ८४३ श्लोकोर्में समाप्त किया है । भ्रन्थ- 
कर्त्तनि ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपने पूर्वजोंका भी कुछ परिचय दिया है 
जिसे उक़ प्रशस्ति परसे सहज ही जाना जा सकता है । परिद्डत जिन- 
दालजीने यह ग्रन्थ अरष्टाक धर्मचन्द्रजोके शिष्य भ० ललित- 
कीतिके नामांक्रित किया है, यह सम्भवतः उन्हींके शिष्य जान 
पढते हैं । द 

४६वीं प्रशस्ति 'मुनिसुत्रतपुराण” की है, जिसके कर्ता ब्रह्म कृष्ण- 
दास हैं, जो लोहपत्तन नगरके निवासी थे। इनके पिताका नाम हर्ष और 
माताका नास “वीरिका? देवी था। इनके ज्येप्ठ आताका नाम मंगलदास 
था । यह दोनों बह्ायचारी थे । इन्होंने प्रशस्तिमें अनेक भद्टारकों- 
का स्मरण किया है जो भष्टाक रामसेनकी परम्परामें हुए हैं। 
यह काप्ठासंघके भरद्धारकः आभुवनकीर्तिक पट्टथर भ० रत्नकीर्तिके 
शिष्य थे। भ० रत्नकीति न्याय, नाटक और पुराणादिमें विज्ञ थे। 
बढ्य कृष्णदासने श्रीकल्पवल्लीनगरमें इस अन्थको वि० सं० १ ६८१ 
के कातिक शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराण्ह् समय समाप्त किया था। 
अन्थ प्रणमत्कके नामसे अंकित है। इसमें जेनियोंके बीसवें तीर्थ- 
कर मुनिसुव्रतके चरित्रका चित्रण किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ २३ संघियों 
ओर ३०२२ श्लोकोंमें समाप्त हुआ हे । 
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४७वीं प्रशस्ति “चन्द्रप्रभचरित्र” की है, जिसके कर्ता कवि दामोद्र 
हैं, जो भद्दारक धमंचन्द्रके शिष्य थे। कवि दामोदरने उक्त ग्रन्थकी रचना- 
सम्बत्‌ १७२७ में महाराष्ट्र ग्रामके आदिनाथ भवनसें निवास करते हुए चार 
हज़ार श्लोकोंमें को हे । 

४८वीं प्रशस्ति 'ज्ञानाणेवगद्य-टीका? की है, जिसके कर्ता देशयति 
अह्मश्र्‌ तसागर हैं । इनका परिचय, ५०वें नं० की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

४४वीं और £२वीं प्रशस्तियों 'सम्मेदशिखरमाहात्म्य” और 'स्वर्णा- 
चलमाहात्म्य” की हैं जिनके कर्ता कबि देवदत्तजी दीक्षित हैं, जो 
कान्यकुब्ज आह्यणकुलमें उत्पन्न हुए थे और जो भदौरिया राजाश्रोंक 
राज्यमें स्थित अटेर नामक नगरके निवासी थे । इन्होंने भद्टारक जिनेन्द्र- 
भूषणकी आज्ञासे 'सम्मेदशिखरमाहात्म्य” और 'स्वर्णाचलमाहात्य्य? (वर्ते- 
मान सोनागिरिक्षेत्रका माहाम्त्य) इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना की है । भष्टारक 
जिनेन्द्रभूषण शौरीपुरके निवासी थे, जो जेनियोंके बाईसरव तीथंकर भगवान 
नेमिनाथकी पवित्र जन्मभूमि थी । शोरीपुरसे पश्चिममें जमुना नदी बहती 
है। भद्दारक जिनेन्द्रभूषण ब्रह्म ह्षसागरके पुत्र थे, जो भद्दारक विश्व- 
भूषणके उत्तराधिकारी थे । कवि देवदत्तने उक्क दोनों ग्रन्थोंकी रचना कब 
की इसका कोई उल्लेख प्रशस्तियोंमें नहीं पाया जाता; फिर भी ये दोनों 
रचनाएँ १६वीं शताब्दीके प्रारम्भकी जान पढ़ती हैं; क्‍योंकि मेनपुरी 
( मुहकमर्गज ) के दिगम्बर जन पश्चायती मन्दिरके यन्त्रोंकी जो प्रशस्तियाँ 
बाबू. कामताप्रसादजीने जेन सिद्धान्तभास्कर भाग २ की किरण ३ में 
प्रकाशित को हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि भरद्टाक जिनेन्द्रभूषण 
अटेरकी गद्दीके भद्टारक थे और वे भ० विश्वभूषणके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने 
वाले भ० लक्ष्मीभूषणजीके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे। यह बोडशकारण- 
यन्त्र संवत्‌ १८२८ मिती भादव कृष्णा पंचमी शुक्रवारका उत्कीर्ण 
किया हुआ है । भौर इससे पूच॑वाला यंत्र सम्बत्‌ १७६१ का है उस समय 
तक लक्षमीभूषण भ० पद पर आसोन नहीं हुए थे, थे १०६१ और १८२८ 
के मध्यवर्ती किसी समयमें अ० पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं । ऐसी स्थितिसें 
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कवि दीक्षित देवद्चका समय विक्रमकी १७वीं शताब्दीका पूर्वाधे जान 
पढ़ता है । 
४०वों प्रशस्ति 'ध्यानस्तव” नामक ग्रंथ की है, जिसके कर्ता भास्कर 
नन्‍्दी हैं । जो मुनि जिनचंद्रके शिष्य थे और जिनसंद्र सर्वेसाधुके शिष्य 
थे। जसा कि “तस्वार्थत्रत्ति? की अंतिम प्रशस्तिके निम्न पथ्चोंसे प्रकट है :--- 
नो निष्ठीवेन्न शेते वदति च न परं हां हि याहीति यातु, 
नो करडूयेत गान्न॑ ब्रजति न निशि नोद घट्टयेद्वा न द्ते । 
नावष्टं भाति किंचिदृगुणनिधिरिति यो बद्धपयेकृुयोगः, 
कृत्वा सन्‍्यासमन्ते शुभगतिरभवत्सवेसाधुः स पूज्यः ॥२॥ 


तस्या55सीत्सुविशुद्धदष्टिविभवः सिद्धान्तपारंगतः, 

शिष्यः श्रीजिनचंद्रनामकलितश्चारित्रभूषान्वितः । 

शिष्यो भारकरनन्दिनाम विवुधस्तस्या5भवत्तत्ववित्‌ , 

तेना5कारि सुखादिबोधविषया तत्त्वाथेवृत्ति: स्फुटमू ॥३॥ 

भास्करनन्दीकी इस समय दो कृतियाँ सामने हैं-एक ध्यानस्तव और 
दूसरी तस्‍्त्वारथवृत्ति, जिसे 'सुखबोधबृत्ति? भी कद्दा जाता हे । इनमें तस्वार्थ- 
वृत्ति आचाय उमास्वातिके तस्तवार्थंसृश्रकी संक्षिप्त एवं सरल व्याख्या हैे। 
इसकी रचना कब और कहाँ पर हुई यह प््थ प्रतिपरसे कुछ भी मालूस 


नहीं होता 
जिनचन्द्रनामके अनेक विद्वान भी हो गए हैं उनमें प्रस्तुत जिनचन्द् 


कौन हैं और उनका समय क्या है यह सब सामग,्रीके अभावमें बतल्ाना 
कठिन जान पड़ता है । एक जिनचंद्र चंद्रनंदीके शिष्य थे, जिसका उद्ल्ेख 
कन्नड़ कवि पम्पने अपने शांतिनाथ पुराणमें किया है । 

दूसरे जिनचंद्र वे हैं जो भद्दारक जिनचंद्रके नामसे लोकमें विश्रुत हैं 
और जो भ० पद्ननंदीके अन्वयमें शुभचंद्रके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे और 
जिनका समय विक्रमकी १६ थों शताब्दी हे । इन्होंने सं० १५४८ में शहर 
सुढासामें सहसरों सूर्तियोंकी प्रतिष्ठा जीवराज पापड़ीवालके अनुरोधसे कराई 
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थी । इनका ९क 'चतुर्विशति जिनस्तोत्र” भी मिला है जो अनेकांतवर्ष ११ 
किरण ३ में प्रकाशित हो चुका हे | हनके प्रधान शिष्य पं० मेथाबी थे। 
भ्र्टारक रल्नकीति भी इन्हींके शिष्य थे। जिन्होंने सं० १५७१ में अपना 
उक्त ग्रथ पूरा किया है । यह दिल्ली गद्दीके भट्टारक थे और उस पर बेठने- 
का समय वबि० सं० १५०७ पट्टावलियोंमें लिखा मिलता हे। 

तीसरे जिनचंद्र वे हें जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिला-वाक्य 
मं० ५५ (६६) में किया गया, जो शक संवत्‌ १०२२ (वि० सं० ११४७) 
के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है । 

चौथे जिनचंद्र भास्करनंदीके गुरु हैं ही, जो सबंसाधुमुनिके शिष्य थे । 
ये चारों ही जिनचंद्र एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं। पर प्रस्तुत 
जिनचंद्रका क्या समय है यह निश्चयतः नहीं बतलाया जा सकता । पर 
झनुमानसे वे विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दीके विद्वान जान पढ़ते हैं । 

४१ वीं प्रशस्ति 'पदार्थेद्रीपिका! नामक अन्थ की है जिसके कर्ता 
भष्टारक देवेन्द्रकीति हैं, जो भट्टारक् जगतकीतिके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
प्रस्तुत अथ 'समयसार” अंथकी टीका है, जिसे भद्दारक देवेन्द्रकीतिने इेसर- 
दा ग्राममें संवत्‌ १०८८ में भाव्गषपद शुक्ला चतुदेशीको बना कर समाध्त 
किया था। इससे भद्टारक देवेन्द्रकीति १८ वीं शताब्दीके विद्वान थे । 

2२ वीं प्रशस्ति “नागकुमारपंचमी कथा” की है, जिसके कर्ता पं० 
धरसेन हैं जो वीरसेनके शिष्य थे और उन्होंने सोढदेव तथा रइके लिये 
उक्क पंचमी कथाको गोनदेवको बस्तीमें बनाया था। प्रस्तुत घधरसेन कब 
और कहाँ हुए और इनका जीवन-सम्बन्धी क्‍या कुछ परिचय दे यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका । 

५३ वों प्रशस्ति 'महीपालचरित” की है, जिसके कर्ता भर्टारक 
चारित्रभूषण हैं, जो षाणी (सरस्वती) नामक गचछ और सारकर 
गयके विद्वान्‌ र॒त्ननन्दीके शिष्य थे । प्रशस्तिमें दी हुईं गुरुपरम्परामें विजय- 
खन्द॒सूरि, क्ेमकीति, रत्नाकरसूरि, ऋअभयनन्दी, जयकीति और रत्ननंदी 
बामके घिद्दानोंका उल्लेख किया गया हे । पर प्रशस्तिमें प्ंथरचनाका समय 
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दिया हुआ नहीं है । प्रथ प्रति भी बहुत अशुद्धियोंको लिए हुए है इसीलिये 
सामग्रीके अभावसे उस पर विशेष विचार करना सम्भव नहीं हे। यह 
प्रतिसं० १८३६ की लिखी हुईं है । प्रंथके भाषा साहित्यादि परसे वह 
१४ वीं १६ वीं शताब्दीकी रचना जान पढ़ती हे । 

४9 वीं प्रशस्ति 'मदनपराजय” की है, जिसके कर्ता कवि नागदेव 
हैं । नागदेवने प्रशस्तिमें अ्रपने कुटम्बका परिचय इस प्रकार दिया है-- 
खंगदेवका पुत्र हरदेव, हरदेवका नागदेव, नागदेवके दो पुत्र हुए हेम और 
राम, ये दोनों ही वेश्यकलामें अच्छे निष्णात थे। रामके प्रियंकर और 
प्रियंकरके मल्लुगित और मललुगितके नागदेव नामका पुत्र हुआ जो इस 
ग्र'थके रचयिता हैं। जो अपनी लघुता व्यक्त करते हुए अपनेको अल्पक्ञ तथा 
छुन्द्‌ अलंकार, काष्य, ब्याकरणादिसे झअनभिज्ञता प्रकट करता हैं। दरदेवने 
सबसे पहले 'मदनपराजय”? नामका एक ग्रथ अपक्रश भाषाकें परदड़िया 
और रड्ढाछुंदममें बनाया था | नागदेवने उसीका भनुवाद एवं अनुसरण 
करते हुए उसमें यथावश्यक संशोधन परिव्धनादिके साथ विभिन्न बंंदों 
आदिसे समलंकृत किया है । 

- यह अंथ खण्ड रूपक काव्य है, जो बड़ा ही सरस:और मनमोहक है 
इसमें कामदेव राजा मोहमंत्री, श्रहंकार ओर श्रज्ञान आदि सेनानियोंके साथ 
जो भावनगरमें राज्य करते हैं । चारित्रपुरके राजा जिनराज उनके शश्रु हैं 
क्योंकि वे मुक्रिरूपी कन्यासे पाणिअहण करना चाहते हैं । कामदेवने राग- 
दूं ष नामके दूत द्वारा महाराज जिनराजके पास यह संदेश सेजा कि आप 
या तो मुक्लि कन्यासे अपने विवाहका विचार परित्याग कर अपने प्रधान 
सुभट दुशन, ज्ञान, चारित्रकों मुझे सोंप दें, भ्रन्यथा युद्धके लिए तय्यार हो 
जांय । जिनराजने उत्तरमें कामदेवसे युद्ध करना ही श्रेयस्कर समझा और 
अन्तमें कामदेवकों पराजित कर अपना विचार पूर्ण किया । 

यहां यह बात अवश्य नोट करने की हैं कि अ्रन्थकी सन्धि-पुष्पिकाशोंमें 
निम्न वाक्य पाया जाता हे जिसका अशुद्ध रूप होनेफे कारण सम्बन्ध दीक 
नहीं बेठरा । “इति श्री ठक्‍कुर माहन्द सुतजिनदेवधिरचिते स्मरपराजये?? 
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इस संधि वाक्यमें ठक्‍्कुर माइन्द सुतके स्थानमें ठकक्‍कुर माहन्दस्तुत 
होना चाहिए । और जिनदेवके स्थान पर नागदेव होना चाहिए । ऐसा संशोधन 
हो जानेसे ग्रन्थकी आद्य प्रशस्तिके साथ इसका सम्बंध दीक बेठ जाता है । 
यह हो सकता है कि नागदेवके स्मरपराजय नामक ग्न्‍न्थकी टक्कर माइन्दने 
बहुत प्रशंसा की हो । परन्तु इस अंथके रचयिता जिनदेव नहीं, 
नागदेव हैं । भारतीय श्ञानपीठ काशीसे मुद्वित 'मदन पराजय? की प्रस्ताव- 


नामें भी पं० राजकुमारजी साहित्याचा० ने उक्क पुप्पिका वावयमें भी ऐसा 
ही संशोधन किया है & । 


अब रही समयकी बात, ग्रथकर्ताने ग्रन्थमें कोई रचनासमय नहीं 
दिया, जिससे यह निश्चित करना कठिन है कि नागदेव कब हुए हैं। 
चूंकि वह प्रति जिस परसे यह प्रशस्ति उद्छत की गई है सं० १४७३ की 
लिखी हुईं है। अ्रतः यह निश्चित है कि उक़ ग्रन्थ १५७३ से बादका बना 
हुआ नहीं है, वह उससे पहले हो बना है । कितने पूर्व बना यह निश्चित 
नहीं है, पर ऐसा ज्ञात होता है कि ग्रथका रचनाकाल विक्रमको १४ वीं 
शताब्दीसे पूवंका नहीं हे । 
५४वीं, ४६वीं और १०८वीं प्रशस्तियां क्मसे 'श्वेताम्बर पराजय” 
( केवलभुक्निनिराकरण ) “चतुविशति संधान स्वोपज्ञ टीका? सहित और 
'सुखनिधान! नामके ग्रन्थों की हैं, जिनके कर्ता कृबि जगन्नाथ है । इनके 
गुरु भट्टारक नरेन्द्रकीत्ति थे। इनका वंश खंडेलवाल था भोर यह पोमराज 
श्रेष्ठीके सुपुत्र थे । इनके दूसरे भाई वादिराज थे जो संस्कृत भाधषाके प्रौढ़ 
विद्वानू और कवि थे । इन्होंने संचत्‌ १७२९ में वाग्भट्वालक्वार की 'कवि- 
चन्द्रिका! नामकी एक टीका बनाई थो । इनका बनाया हुआ "ज्ञान लोचन! 
नामका एक संस्कृत स्तोन्र भी है जो माणिकचन्द्रग्रन्थमालासे प्रकाशित 
हो चुका है । ये तक्षक + (वर्तमान टोडा) नामक नगरके निवासी थे, इनमें 
: ७ देखो मदनपराजयकी प्रस्तावना । 
+टोडा नगरका प्राचीन नाम 'तक्षकपुर” था। यहां भद्दारक नरेंद्रकीति 
रहते थे । इनके समयमें टोडामें संस्क्ृतभाषाके पठन-पाठनादिका अच्छा 
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वादिराज जगन्नाथके कनिष्ठ आता जान पढ़ते हैं । प॑ं० दीपचन्द्रजी 
पाण्ड्या केकड़ीके पास एक गुटका हे जिसके अन्तकी संबवत्‌ १७५१ की 
मगशिर वदी ५ की लिखी-प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि शाह 
पोमराज श्रेष्ठीका गोत्र सोगानी था और इनके पुत्र वादिराजके भी चार 
पुत्र थे, जिनके नाम रामचन्द्र, लालजी, नेमीदास और विमलदास थे । 
विमलदासके उक्र समयमें टोडामें उपद्रव हुआ और उसमें वह गुटका भी. 
लुट गया था, बादसें उसे छुटाकर लाये जो फट गया था उसे संवार कर ठीक 
किया गया/<। उक़् वादिराज राजा जयसिंहके सेवक थे--श्रर्थात्‌ थे 
राज्यके किसी ऊँचे पदका कार्य सब्बलालन करते थे। 

कविवर जगन्नाथकी इस समय उक्र तीन रचनाएँ ही उपलब्ध हैं । 
इसका रचना काल वि० सं० १६६६ है । यह ग्रन्थ टीका सहित प्रकाशित 
हो चुका हे । 

कार्य चलता था, लोग शास्त्रोंके अभ्यास द्वारा अपने ज्ञानकी दृद्धि करते थे । 
यहां शास्त्रोंका भी अच्छा संग्रह था। ल्ोगोंको जेनघमंसे विशेष प्र म था, 
शास्त्रभण्डार आज भी वहां अस्त-ब्यस्त हालतमें मोजूद हे, अष्टसधल्री 
झऔर प्रमाणनिर्णय आदि न्य/यग्रन्थोंका लेखन, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 
आदि सिद्धान्तग्रन्थों श्रादिका प्रतिलेखन कार्य तथा अन्य अनेक नूतन 
अन्‍्थोंका निर्माण यहां हुआ हे । 

प्रस्तुत गुटकेकी प्रथम प्रति २० १६१० की लिखी हुई थो उसी 
परसे दूसरी कापी सं० १७४१ में की गई हे :--- 

“छं० १७४१ मगसिर बदी तस्तकनगरे खण्डेलवालान्वये सोगानी 
गोत्रे साहपोमराज तत्पुत्र साह वादिराजस्तपुत्र चत्वारः प्रथम पुत्र रामचन्द्र 
द्वितीय लालजी तृतीय नेमिदास चतुर्थ विमलदास टोडामें विषो हुवो, जब 
याह पोथी लुटी यहां थे छुड़ाई फटी-तुटी सवारि सुधारि आदी करी, ज्ञाना- 
बरणकमंक्षयाथ पुत्रादिपठनाथ शुभं भवतु ।” 

“-शुटका प्रशस्ति 
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इनमें सबसे पहली कृति चतुर्विशति-संघान है, इस अन्थंके एक पद्यको 
हो चौबोस जगह लिखकर उसकी स्वोपशटीका छिखी है, जिसमें 
शौबीस तीरथंकरोंकी स्तुति की गई हैं । 

दूसरी कृति 'सुख-निधान! है इसकी रचना कवि जगन्नाथने 'तमालपुर'में 
की थी । इस ग्रन्थमें कविने अपनी एक और कृतिका उल्लेख “अन्यच्च??- 
अस्माभिरुक्' “ृद्भारसमुद्रकाव्ये” वाक्यके साथ किया है। तीसरी कृति 
'एवेताम्बर पराजय? है । इसमें श्वेताम्बर सम्मत केवलिभुक्रिका सयुक्रिक 
निराकरण किया गया है। इस भ्न्थमें भी एक और अन्य कृतिका उल्लेख 
किया है और उसे एक स्वोपज्ञ टीकासे युक्र बतलाया है । तदुक़ --“नेमि- 
नरेंद्रस्तोत्रे र्वोपल्ले'! इससे नेमिनरंद्वस्तोश्न नामकी स्वोपज्ककुतिका और 
पता चलता है। और उसका एक पद्मयमभी उद्छत किया है जो अ्रंतिम 
चघरणमें कुछ अ्रशुद्धिको लिये हुए है । वह इस प्रकार है :--- 
“यदुत तव न भुक्रिनेष्टदुःखोदयत्वाह्सनमपि न चांगे वीतरागत्वतश्र । 
हृति निरूपमहेत्‌ नहासिद्धायसिद्धों विशद-विशदरप्टीनां दृदुल्लासयुक्रौ ॥ 

इनकी एक ओर भ्रन्य रचना 'सुषेण चरित्र” हैं जिसकी पत्र संख्या 
४३६, हे झोर जो सं० ५८४२ को लिखी हुई है | यह ग्रन्थ भ० महेंद्र- 
कीति आमेरफें शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित हे । 


इस तरह कवि जगन्नाथकी ६ कृतियोंका पता चल जाता है । इनकी 
अन्य क्या-रचनाएँ हैं, यह अन्वेषणीय है । इनकी रूत्यु कब और कहां 
हुईं, इसके जाननेका कोई साधन हस समय उपलब्ध नहीं है । पर इनकी 
रचनाओंके अवलोकनसे यह $७वीं, १८वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान 
जाज पढ़ते हैं । 
५७वीं प्रशस्ति मौनब्रतकथा? की है, जिसके कर्ता भ० गुणचंद्रसूरि 
हैं । इनका परिचय २७वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 
रयवों प्रंशस्ति 'घट्चतुथथे-वर्तेमान-जिनाचेनकी? तथा १३२वीं प्रशस्ति 
अष्टमजिनपुराणसंग्रद्द! (चंद्रप्रभपुराण) की हे । इन दोनों प्रंथोंके कर्ता 
पं० शिवाभिराम हैं । इनमेंसे प्रथम प्रन्थकी रचना मालवनाम देशमें स्थित 
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विजयसारके “दिविजः नगरके दुर्में स्थित देवालयमें जब अरिकुल शश्रु 
सामन्तसेन दरितनुका पुत्र अनुरुद प्रथ्वीका पालन करता था, जिसके 
राज्यका प्रधान सहायक रघुपति नामका महात्मा था । उसका पुत्र 
घन्यराज अंथ कर्ताका परम भक्क था उसीकी सहायतासे सं० १६४२ में 
हे । 

कर दूसरे अन्थमें जेनियोंके ८्वें तीथंकर चंद्रप्रभ भगवानका जीवन परिचय 
दिया हुआ है । इस ग्र थमें कबिने भद्बबाहु, समंतभद्र, अ्रकलंकदेव, जिन- 
सेन, गुणभद्ध और पद्मनंदी नामके पूर्ववर्ती विद्वानोंका स्मरण किया है । 
यह ग्रंथ सात सर्गोमें समाप्त हुआ हे । 

अ्रथकी अंतिम प्रशस्तिमें बतलाया गया है कि बृह्ददगुजेरबंशका 
भूषण राजा तारासिंह था जो कुम्म नगरका निवासी था और दिल्ल्ीके 
बादशाह द्वारा सम्मानित था | उसके पट्ट पर सामंत्सिह हुआ जिसे दिंग- 
म्वराचायके उपदेशसे जेनधंका लाभ हुआ था । उसका पुत्र पदञ्मसिंद् हुआ 
जो राजनीतिमें कुशल था, उसकी धर्मपत्नीका नाम “वीणा” देवी था, जो 
शीलादि सदूगुणोंसे विभूषित थी । उसीके उपदेश एवं अनुरोधसे उक्क 
चरिंत अथकी रचना हुई है। प्रशस्तिमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे । 
इसलिये यद्द निश्चितरूपसे बतलाना कठिन है कि शिवामिरामने इस अ्र'थ- 
की रचना कब की है । पर ऊपरकी प्रशस्तिसे यह स्पष्ट जाना जाता हे कि 
प्र थकी रचना विक्रमकी १७ वीं शताब्दीक अंतिम चरणमें हुई हे । 

४१ वीं और ३२१ वीं प्रशस्तियाँ क्रमसस पाश्वेपुराण और वृषभ- 
देवपुराणकी हैं । जिनके कर्ता भद्टारक चन्द्रकीरति हैं जो सन्रहवीं शताब्दी- 
के विद्वान थे । इनके गुरुका नाम भ० श्रीभूषण था। ये इंडरकी गहीके 
भट्टारक थे । उस समय ईडरकी गद्दीके पहस्थान सूरत, ढू गरपुर, प्ोजिन्ना, 
मेर और कल्लोल आदि प्रधान नगरोंमें थे । उनमेंसे भ० चंद्रकीर्ति 
किस स्थानके पह्धर थे यह निश्चित रूपसे मालूम नहीं हो सका, पर जान 
पड़ता है कि वे ई डरके समोपवर्ती किसी स्थानके पट्टथर थे। भ० चंद्रकीर्ति 
विद्वान होनेके साथ कवि थे और प्रतिष्ठादि कार्यो्में भी दक्ष थे। इन्होंने 
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झनेक मंदिर एवं मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा भी कराई थी | भ० चंद्रकीति काष्ठा- 
संघ और नंदीतट गच्छुके भद्ारा थे और भ० विद्याभूषणके प्रशिष्य तथा 
श्रीभूषणके शिष्य एवं पद्थर थे । अ्'थकी श्र॑ंतिम प्रशस्तिमें उन्होंने 
अपनो गुरुपरम्परा भद्दारक रामसेनसे बतलाई हे । क्‍ 

पाश्वंपुराण १५ सर्गोर्में विभक्र है, जिसकी श्लोक संख्या २०१५ है । 
और वह देवगिरि नामक मनोहर नगरके पश्वंनाथ जिनालयसें बवि० संवत: 
१६४४ के वेशाख शुक्ला सप्तमो युरुवारकों समाप्त किया गया है। दूसरी 
कृति वृषभदेव पुराण हैं जो २५ सर्गो्में पूर्ण हुआ हे । हस अंथ्ें रचना- 
काल दिया हुआ नहीं हे। अतः दोनों ग्र थोंके अवलोकन विना यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनसेंसे कौन पीछे और कौन पहले बना है। इनके अति- 
रिक्न भ० चंद्रकीतिने और भी अनेक भ्न्थोंको रचना की है। उनमें कुछ 
नाम इस प्रकार हैं:---पद्मपुराण, पंचमेरूपूजा, अनंतत्रतपूजा ओर नंदी- 
श्वरविधान आदि । चूँकि ये ग्रथ सामने नहीं हैं अझ्रतः इनके सम्बंधमें 
कोई यथेष्ट सूचना इस समय नहीं की जा सकती । ः 

६० वों प्रशस्ति छन्दोनुशासन” अथकी हे, जिसके कर्ता जयकीर्ति 
हैं । जयकीततिके गुरुका क्या नाम था यद्द ज्ञात नहीं हो सका | जयकीतिकी 
यह एक मात्र कृति जेसलमेरके ज्ञानभण्डारमें स्थित है। जो सं० ११&२ की 
झाषाढ़ सुदी १०मी शनिवार की लिखी हुई हे । और अभी जयदामन्‌ 
नामक छंंदशास्त्रके साथमें प्रकाशित हो चुकी हे। जिसका सम्पादन मि० 
-., (), बेलंकरने किया हैँ । प्रस्तुत जयकीतिके शिष्य अ्मलकीतिने 'योग- 
सार? की प्रति सं० ११६२ की ज्येष्ट सुदी शत्रयोदशीको लिखवाई थी। एपि- 
ग्राफिया इंडिका जिल्द २ में प्रकाशित चित्तोड़गढ़के निम्न शिलावाक्यमें जो 
संवत्‌ १२०७ में उत्कीण हुआ है लिखा है कि जयकीत्तिके शिष्य दिगम्बर 
रामकीतिने उक़् प्रशस्ति लिखी हे । 

श्री जयकीतिशिष्येण द्गम्बरगणेशिना । प्रशस्तिरीदशीचक्रे [ मुनि ] 
श्री रामकीतिना ॥---सं० १२०७ सूत्र धा"'।” इन सब उल्लेखोंसे 
जयकीतिका समय विक्रम की १२वीं शताब्दीका अन्तिम भाग है । 
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६१वीं प्रशस्ति ्रद्युम्न चरित्र” की है, जिसके कर्ता आझाचयोा 
महासेन हैं जो लाडबागड संघके पूर्णचन्द्र, शायाय जयसेनके प्रशिष्य और 
गुणकरसेन सूरिके शिष्य थे। आचाय महासेन सिद्धान्तज्ञ, वादी, वाग्मी 
और कवि थे, तथा शब्दरूपी ब्रह्मके विचित्र धाम थे। यशस्वियों द्वारा 
मान्य और सज्जनोंमें अग्रणी, एवं पाप रद्दित थे, ओर परमार बंशी राज। 
मु जके द्वारा पूजित थे। ये सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर तपकी सीमा 
स्वरूप थे और भव्यरूपी कमलोंके विकसित करने वाले बांधव थे--- 
सूर्य थे---तथा सिंधुराजके मद्दामात्य श्री पर्पटके द्वारा जिनके चरण कमल 
पूजित थे। और उन्हींके अनुरोधसे इस अ्न्थकी रचना हुई है । 

महासेनसूरिका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्य भाग है; 
क्योंकि राजा मु जके दो दान पत्र वि० सं० १०३१ और वि० सं० १०३६ 
के प्राप्त हुए हैं । आचार्य अमित्गतिने इन्हीं मुअदेवके राज्यकाल बि० सं० 
१०४० में पौष सुदी पंचमीके दिन 'सुभाषितरत्नसन्दोह! की रचना पूर्णकी 
है । इससे मु जका राज्य सं० १०३१ से १०५० तक तो सुनिश्चित ही दे 
ओर कितने समय रद्दा यह निश्चित रूपसे नहीं कद्दा जा सकता । पर यह 
ज्ञात होता है कि ठेलपदेचने सं० १०५० और १०२४ के मध्यवर्ती किसी 
समयमें मुन्जका वध किया था । चूंकि अन्थकर्ता महासेन मुब्ज द्वारा 
पूज़ित थे । श्रतएव यह ग्रंथ भो उन्हींके राज्यकालमें रचा गया है। अर्थात्‌ 
यह ग्रन्थ विक्रमकी ११वीं शताब्दीक मध्य समय की रचना है । 

_. ६ रवॉ प्रशस्ति “त्रिपंचाशल्क्रियात्रतोद्यापन” की हे, जिसके कर्सा म० 
देब्रेन्द्रकीति हैं । देवेन्द्रकीर्ति नामके अनेक भद्टारक हो गए हैं । परन्तु यह 
'डन सबसे भिन्न प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन्होंने अपना परिचय निम्नरूपमें 
दिया है । इनका कुल अग्रवाल था। यद्द राज्य मान्य भी थे । इन्होंने वि० 
सं० १६४४ में उक्त ग्रन्थकी रचना की हैं । 


चकार तेनाभिद्दितः प्रबंध स पावन निष्ठितमड्जजस्य ॥१॥ 
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६ श्वीं प्रशस्ति 'बृहत्योडशकारणपूजा” की है, जिसके कर्त्ता भट्टारक 
सुमतिसागर हैं जो मुलसंघ ब्रह्मतपा गच्छ्‌ और बलशालि गणके विद्वान 
थे । यह भट्दारक पश्चनन्दी और देवेन्द्रकीतिकी पह-परम्परामें हुए हैं । यह 
प्रन्थ इन्होंने खंडेलान्वयके सुधी प्रह्मादके आग्रहसे बनाया था। अ्ंथगत जय- 
मालाके अन्तिम घत्त में असभयचन्द्र और अ्रभयनन्दीका उल्लेख किया गया 
है । साथ ही अवन्ति देशस्थित उज्जेन नगरीके शान्तिनाथ जिनालयका भी 
उल्लेख हुआ है | यह प्रन्थ प्रति सं०. १८०० की लिखी हुई है अतः 
सुमतिसागरका समय इससे बादका नहीं हो सकता । ग्रन्थमें रचनाकाल नहीं 
होनेसे निश्चयतः कुछ नहीं कद्दा जा सकता कि यह अ्रन्थ कब बना है ? 
हनकी दूसरी कृति “जिनगुणव्रतोद्यापन” है जो २४ पत्नात्मक प्रति हे और 
देहली पण्चायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है। तीसरी कृति 
“नवकार पेंतीस पूजा? है । जिसकी पत्र संख्या १२ है। ये प्रतियां भी इस 
समय सामने न होनेसे इनके सम्बंधमें भी विचार करना सम्भव नहीं हे । 
अनुमानतः सुमतिसागर १७वीं १८वीं शताब्दीक विद्वान होंगे । 

६५वीं प्रशस्ति 'पंचकल्याणकोटद्यापनविधि”! की है, जिसके कर्ता 
गोपालवर्णी हैं । गोपालवर्णीके गुरू भ०. द्ेमचन्द्र थे। प्रस्तुत भ० हेम- 
अन्द्र की गुरु-परम्परा क्‍या है और ये क॒द्दां की गद्दीके भद्टारक थे । यह कुछ 
ज्ञात नहीं हों सका। क्योंकि इस नामके भी अनेक विद्वान हो चुके हैं । 
गोपालवर्णाने उक्त ग्रन्थ बरढ्म भीसाके आग्रदसे बनाया है । 

६ वीं प्रशस्ति (सिद्ध चक्र-कथा'” को है, जिसके कर्ता भट्टाकक शुभ- 
ध्न्द्र हैं, जो भट्टारक मुनि पद्मनन्दीके पट्टथर थे | इनकी यद् एक ही कृति 
देखनेमें आई है, अभी अन्य कृतियोंके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो 
सका । द । 
हस सिद्धाचक्रथाको जिनधमं-वत्सल एवं सम्यग्दष्टि किसी जाकाक 
मामके श्रावकने बनवाई थी । इनको दूसरी कृति “श्रीशारदास्तवन” है। 
इस स्तवनके अन्तिम पद्मके पूर्वाधमों अपना और अ्रपने गुरुका नाम 
उल्लेखित किया हैं--“श्रीपद्मनन्दीन्द्र मुनीन्द्रपट्टे शुभोपदेशी 
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शुभचन्द्रदेवः | भ० शुभचन्द्रका यह स्तवन अनेकांत वर्ष १२ किरण १० 
में प्रकाशित हो चुका हे । प्रस्तुत शुभचंद्रका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दी 
जान पढ़ता है; क्‍योंकि जम्बूह्वीपप्रशप्ति तथा अ्रिलोकप्रज्ञप्ति नामक 
प्राकृत प्रन्थोंकी प्रतेलिपि करा कर दान करने वाले सज्जनोंकी “दानप्रश- 
स्तियोंमें, जो पं० मेधावीके द्वारा संचत्‌ू १५१८ तथा १५१६ की लिखी 
हुई हैं । उनमें भद्धारक शुभचन्द्रके पष्ट पर भ० जिनचन्ध्के. प्रतिष्ठित होने- 
का उल्लेख पाया जाता है। क्योंकि भ० जिनचन्द्रका दिल्‍ली पट्ट पर सं० 
१५०७ के करीब प्रतिष्ठित होना पट्टावलियोंमें पाया जाता है, जिससे स्पष्ट 
है कि भ० शुभचन्द्र संबत्‌ १४०० या उसके ४-६ वर्ष बाद तक उक्त पट्ट 
पर प्रतिष्ठित रहे हैं । कब प्रतिष्ठित हुए यद्द विचारणीय हे | 


६६वीं प्रशस्ति अंजनापवनंजयनाटक” की है जिसके कर्ता कवि 
हस्तिमल्‍ल* हैं । दस्तिमज्ञके पिताका नाम गोविन्दभट्ट था जो वत्सगोश्री 
दक्षिणी ब्राह्मण थे। इन्होंने आचाय समनन्‍्तभद्गके 'देवागमस्तोत्र! को सुनकर 
सद्दृष्टि प्राप्त की थी---सर्वेथा एकान्तरूप मिथ्यादहष्टिका परित्यागकर अनेकांत 
रूप सम्यक्‌ दृष्टिके श्रद्धालु बने थे । उनके छुट्द पुत्र थे--अऔकुमार, सत्य- 
वाक्य, देवरवज्लभ, उदयभूषण, हस्तिमज्ल, और वधमान | ये छुट्टों ही 
संस्क्ृतादि भाषाओंके मर्मश और काव्य-शास्त्रके अच्छे जानकार थे। 

इनमें कवि हस्तिमज्ञ गृहस्थ विद्वान थे। इनके पुत्रका नाम पाश्व॑ 
पणिडत था । जो अपने पिताके समान ही यशस्वी, शास्त्र ममंज्ञ और धर्मा- 
समा था| हस्तिमझने अपनी कीतिको लोकब्यापी बना दिया था ओर स्या- 
ह्वाद शासन द्वारा विशुद्ध कीर्तिका अर्जन किया था, वे पुण्यमूर्ति और 
अशेष कवि चक्रवर्ती कहलाते थे और परवादिरूपी हस्तियोंके लिये सिंह 
थे। अतएव हस्तिमज्ञ हस सारथक नामसे लोकमें विश्रवत थे । इन्हें अनेक 
विरुद अथवा उपाधियाँ प्राप्त थीं जिनका समुल्लेख कविने स्वयं विक्रान्त- 
कौरय नाटकमें किया है | 'राजावलीकथे? के कर्ता कवि देवचन्द्रने हस्तमल्न- 


.... #कविके विशेष परिचयके लिये देखें, जेन साहित्य और इतिहास 
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को 'डभयभाषा कविचक्रवर्ती! सूचित किया है । इससे वे संस्कृत और 
कनढ़ी भाषाके प्रौढ़ विह्दान जान पढ़ते हैं । उनके नाटक तो कवि की 
प्रतिभाके संद्योतक हैं ही, किन्तु जेनसाहित्यमें नाटक परम्पराके जन्मदाता 
भी हैं। मेरे ख़यालमें शायद उस समय तक नाटक रचना नहीं हुई थी । 
कविवर हस्तिमछ्लने इस कमीको दूर कर जेन समाजका बड़ा उपकार किया 
है । यह उस समयके कवियोंमें श्र्मणी थे और नाटकोंके प्रणयनमें दक्ष थे । 
आपके ज्येष्ठ आता सत्यवाक्य आपकी सूक्रियोंकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे । 

ग्रन्थकर्ताने पाण्ड्य राजाका उल्लेख किया है जिनकी कृपाके वे पात्र 
रहे हैं। और उनकी राजधानीमें अपने बन्धुओं और विद्वान आप्तजनोंके 
साथ बसे थे। राजाने अपनी सभामें उनका खूब सन्‍्मान किया था। पांड्य- 
महीश्वर श्रपनी भुजाओ्रोंक बलसे कर्नाटक प्रदेश पर शासन करते थे । 
पांड्य राजाओरोंका राज्य दक्षिण कर्नाटकममें रहा हे काकइंल वगरह भी उसमें 
शामिल थे । हस राजवंशमें जेनधर्मका काफी प्रभाव रहा है और इस वंश- 
के प्रायः सभी राजा लोग जेनघममम पर प्रंम और आस्था रखते थे । कविवर 
हस्तिमज्यका समय विक्रमकी १४वीं शताब्दी हे । कर्नाटक कवि चरित्रके 
कर्ता आर. नरसिहाचायने हस्तिमज्लका समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दीका 
उत्तराध १२६० और वि० सं० १३४७ निश्चित किया है । 

कविवर हस्तिमल्लकी इस समय तक छुह रचनाओंका पता चलता हे, 
जिनमें चार तो नाटक हैं और दो पुराण अन्थ कनड़ी भाषामें उपलब्ध हुए 
हैं । विक्रान्तकौरवनाटक, मेथिलीकल्याणनाटक, अंजना पवनंजयनाटक 
ओऔर सुभद्राहरण तथा आदिपुराण और श्रीपुराण । इन दोनों पुराण प्रंथों- 
से थे कनढ़ी भाषाके भी अच्छे विद्वान जान पढ़ते हैं । प्रतिष्ठातिलक नाम- 
का एक ग्रन्थ और है जो हस्तिमज़्का बतलाया जाता है । अय्यपायं ने जिन 
प्रतिष्ठा अन्थोंका उल्लेख किया है उनमें हस्तिमल्‍लके प्रतिष्ठा अन्थका भी 
उल्लेख निहित हे । पर चूँकि वह अन्थ सामने नहीं है अतः उसके सम्बंध 
सें कुछ नहीं लिखा जा सकता । 

६७ वीं प्रशस्ति ्व'गारमंजरी” की है, जिसके कर्ता आचाय 'अंजित- 
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सेन हैं जो सेनगणक्रे विद्वानोंमें प्रमुख थे | इन्होंने सुशीला रानी विट्टल- 
देवीके सुपुत्र 'कामीराय” के लिए इस ग्रन्थकी रचना की थी, जो 'राय” इस 
नामसे प्रसिद्ध थे। ग्न्थमें रस रीति और अलंकार श्रादिका सुन्दर विवेचन 
किया गया है और वह तीन परिच्छेदोंमें समाप्त हुआ है। प्रन्थकर्ताने 
ग्रन्थमें उसका रचना काल नहीं दिया। चूँकि अजितसेन नामके श्रनेक 
विद्वान श्राचाय हो गये हैं । उनमें यह किसके शिष्य थे यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

६८वीं प्रशस्ति 'शंखदेवाष्टक” की है, जिसके कर्ता भानुकीति हैं। 
जिन-चरणोंके अमर मुनिचन्द्रके शिप्य राजेन्द्रचन्द्र थे। इससे मालूम 
होता है कि भानुकीति भी मुनिचन्द्रके शिष्य थे । प्रशस्तिमें ग्रुरुपरम्परा 
व समयादिकका कोई वर्णन नहों दिया, जिससे उस पर विचार किया 
जाता । 

६ वीं प्रशस्ति तत्त्वाथसूशत्रकी 'सुखबोधवृत्ति? की हे, जिसके कर्ता पं० 
योगदेव हैं, जो कुम्मनगरके निवासी थे । यह नगर कनारा (₹७॥97'82 
जिले में हैं । प॑ं० योगदेव भुजबली भीमदेवके द्वारा राज मान्य थे । वहाँ की 
राज्य सभामें भी आपको उचित सम्मान प्राप्त था । ग्रन्थकर्ताने प्रशस्तिमें 
अपनी गुरुपरम्परा और ग्रन्थका रचनाकाल नहीं दिया । अन्य साधनोंसे 
भी हस समय इनका समय निश्चित करना शक्य नहों है । 

७०वीं प्रशस्ति “विषापहारस्तोत्र टीका? की है, जिसके कर्ता नाग- 
चन्द्रसूरि हैं । जो सुलसंघ, देशोगण, पुस्तकगच्छ और पनशोकावलीके 
अलंकार रूप थे। तोलबदेश और विदेशोंको पवित्र करने वाले भट्टारक 
ललितकीतिके प्रधान शिष्य देवचन्द्र मुनीन्द्रके शिष्य थे और आह्यण कुलमें 
उत्पन्न हुये थे । इनका गोत्र श्रीवस्स था । पिताका नाम “पाशवंनाथ! और 
माताका नाम “गुमटाम्वा? देवों था । नागचन्द्रसूरि कर्नाटक आदि देशोंमें 
प्रसिद्ध थे, और उन्हें 'प्रवादिगज केसरी? नामका विरुद भी श्राप्त था। वे 
कविमदके विदारक सद्दृष्टि थे। इन्होंने बागड़देशमें प्रसिद्ध भद्टारक शान- 
भूषणके द्वारा बार-बार प्रेरित होकर ही “गुरु वचन अलंध्यनीय हैं? ऐसा 
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समझ कर महाकवि धनव्जयके इस विषापहार स्तोन्नकी टीका रची है। 
हस टीकाके श्रतिरिक्र धादिराज सूरिके एकीभावस्तोश्नकी टीका भी इनकी 
बनाई हुईं अपने पास है । इससे यह सम्भावना होती है कि सम्भवतः 
इन्होंने 'पंचस्तोत्र” की टीका लिखी होगी । 

ऊपर जिस पंचस्तोन्न टीकाकी सम्भाषना व्यक्त की गई है, उसकी दो 
प्रतियों (नं० ४५३४, ४३५) जयपुरमें ५० लूणकरण जीके शास्त्र-भण्डारमें 
मौजूद हैं & । नागचन्दसूरिने और किन ग्रस्थोंकी रचना की, यह अभी 


अज्ञात है।... 
टीका प्रशस्तिमें रचना समय दिया हुआ नहीं है। फिर भी 


खूँ कि भट्टारक ज्ञानभूषण वि० की १६वीं शताब्दीके विद्वान हैं, उन्होंने 
झपना “तत्त्ज्ञानतरंगिणी” नामका अन्थ वि० सं० १५५० में बना कर 
समाप्त किया है और नागचन्द्रसूरि अपनी टीकामें ज्ञानभूषणका उल्लेख 
कर ही रहे हैं । अतः प्रस्तुत नागचन्द्रसूरि भी विक्रकी १६वीं शताब्दीके 
विद्वान हैं । 
७9वीं और १२०वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'पाण्डवपुराण” और 
'शान्तिनाथ पुराण” की है । जिनके कर्ता भ० श्रीभूषण हैँ जो काष्टासंघ 
नन्‍्दीतटगच्छ और विद्यागणमें प्रसिद्ध होने वाले रामसेन, नेमिसेन, लच्मी- 
सेन, धमेसेन, विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वसेन श्रादि भट्टारकोंकी परंपरा- 
में होने वाले भट्टारक विद्याभूषणके पदट्टथर थे । यह भद्टारक गुजरातके आस- 
पासके गद्दीधर जान पढ़ते हैं । बढ़ौदाके बाढ़ी मुहल्लेके दि० जेन मन्दिरमें 
विराजमान भ० पाश्वेनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा सं० १६०४ में काष्ठासंघके 
भ्टारक विद्याभूषणके उपदेशसे हूँबडज्ञातीय अनन्तमतीने कराई थी+। 


& देखो, राजस्थानके जेन शास्त्रभण्डारोंकी सूची भाग २, पृ० ४६ 

+सं० १६०४ बर्षे वेशाल वदी ११ शुक्रे काष्टासंघे नन्‍्दीतट गच्छे 
विद्यागणे भद्धारक रामसेनानवये भ० श्री विशालकीति तत्पट्ट भट्टारक श्री 
विश्वसेन तत्पई्ट भ० विद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं, हँबडशातीय ग्रहदीत दीक्षाबाई 
धननन्‍्तमती नित्य प्रशमति | 


( ४६ ) 


भ० विद्याभूषणने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है उनमें ऋषिमण्डलयन्त्रपूजा, 
गृहक्तलिकुन्डपूजा, चिन्तामणिपाश्वेनाथस्तवन, सिद्ध चक्रमन्त्रोद्धार- 
स्तवन-पूजन । ये सब क्ृतियों देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें 
सुरक्षित हैं । 

भ० श्रीभूषणने 'पाण्डवपुराण? की रचना सौयंपुर ( सूरत ) के चन्द्र- 
नाथ दचेत्यालयमें सं० १६४७० के पौष महीनेके शुक्रपक्ष ततोयाके दिन 
समाप्त की थी । और इन्होंन अपना 'शान्तिनाथपुराणश” बवि० सं० १३६४३ 
के मार्गशीषं महीनेको श्रयोदशी गुरुतआरके दिन गुजरातके 'सौजितन्नाः नामक 
नगरके भगवान नेमिनाथके समीप समाप्त किया था जिसकी श्लोक संख्या 
चार हजार पश्चीस है । 

भद्टारक श्रोभूष णने 'हरिवंशपुराण” की भी रचना को है, जिसकी ३१७ 

पत्रात्मक एक प्रति जयपुरके तेरापंथी बड़ामंदिरके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है 
जिसका रचनाकाल सं० १६७४ चत्र शुक्ला त्रयोदशी हे । जिसकी प्रति- 
लिपि सं० १७६७ जेठवदी ४ को पं० खतेसीने की थी>< । 

ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें श्रीभूषणने अपनेसे पूवंवर्ती अनेक पूर्वाचार्योका स्मरण 
किया है । इनकी चौथी कृति अनन्तत्रत पूजा” हे जो सं० १६६७ 
में रचो गई है। यह प्रति १३ पत्रात्मक हे और देहलीके पंचायती मंदिरके 
शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित हे। पाँचवीं रचना “ज्येष्ठ जिनवरब्रतोद्यापन' है। 
शौर छठी कृति “चतुर्विन्शतितीथंकर पूजा” है। इन भट्टारक श्रीभूषणके 
शिष्य भ० ज्ञानसागर हैं जो 'भक्तामरस्तवनपूजन! के कर्ता हैं। 

७२वीं प्रशस्ति अ्जितपुराण” की हे, जिसके कर्ता प॑० अरुणमरि 
या लालमणि हैं जो भ० श्रतकीर्तिके प्रशिष्य और बुधराघवके शिष्य थे । 
जिन्होंने ग्वालियरमें जेन मन्दिर बनवाया था। इनके ज्येष्ट शिष्य बुधरत्न- 
पाल थे ओर दूसरे बनमाली तथा तीसरे कान्हरसिंह थे । प्रस्तुत अरुणमरणि 
इन्हीं कान्हरसिंहके पुत्र थे । प्रशस्तिमें इन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार 


>देखो, शजस्थानके जेनशास्क-मण्डारोंकी प्रन्थ-सूची भा० १ घू७० २४८ 
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 बतलाई हे--काष्टासंघमें स्थित माधुरगच्छ और पृष्करगणमें लोहाचार्यके 
अ्रन्वयमें होने वाले भ० धमंसेन, भावसेन, सहस्त्रकीरति, गरुणकीति, यशः- 
कीति, जिनचन्द्र, श्रुतकीर्तिके शिप्य बुधराधवके शिप्य बुधरत्नपाल, बनमाली 
ओर कान्हरसिंह । इनमें कान्हरसिंहके पुत्र अरुणमणिने प्रस्तुत ग्रन्थ मुगल 
बादशाह अवरंगशाह (श्रौरंगजेब) के राज्यकालमें सं० १७१६ में जहाना- 
बाद नगर (वर्तमान न्यू देहली) के पाश्वेनाथ जिनालयमें बनाकर समाप्त 
किया हैं । 

७३वीं प्रशस्ति 'आदिनाथफाग” और १० रवीं प्रशस्त कमकांडटीका 
( कम्मपण्डी ) की है जो १६० गाथात्मक है । और जिनके कर्ता भ्रद्दारक 
ज्ञानभूषण और सुमतिकीति हैं। जो मूलसंघ सरस्वतीगच्छ ओर बलास्का- 
रगणके भट्दारक सकलकीतिके पट्ट पर प्रतिष्टित होने वाले भरुवनकोतिके शिष्य 
एवं पट्धघर थे और सागवाड़ेकी गद्दी पर आसीन हुए थे । यह विद्वान थे और 
गुजरातके निवासी थे । गुजरातमें इन्होंने सागारधर्म ओर आभीरदेशमें 
श्रावककी एकादश प्रतिमाओंकों धारण किया था। ओर बाग्वर ( बागड़ ) 
देशमें पंचमहांबत घारण किए थे। इन्होंने भद्दारा पद पर आसोन होकर 
श्राभीर, बागढ़, तोलव, तेलंग, द्वाविड़, महाराष्ट्र और दक्षिण प्रान्तके 
नगरों ओर ग्रामोंमें विहार ही नहीं किया; किन्तु उन्हें सम्बोधित भी किया 
ओर सन्‍्मागमें लगाया था । द्वाविड़देशके विद्वानोंने इनका स्तवन किया था 
ओर सोराप्ट्र दंशवासी धनी आ्रावकोंने उनका महोत्सव किया था। इन्होंने 
केवल उक्क प्रांतोंमें ही धमंका प्रचार नहीं किया था किन्तु उत्तर प्रदेशमें भी 
जहाँ वहाँ विहार कर धम-मार्गकी विमलधारा बहाई थी । जहां यह विद्वान 
आर कवि थे वहॉं ऊँचेदजके प्रतिष्ठाचाय भी थे । आरपक द्वारा प्रतिप्डित 
मूर्तियों झ्राज भी उपलब्ध हैं । लौकिककार्योके साथ आप आध्यात्मिक 
शास्त्रोंके भी अभ्यासी थे, और आध्यात्मकी चर्चा करनेमें आपको बढ़ा रस 
आता था । आप सं० १५३२ से १५६९७ तक भटद्टारक पद पर आसीन रहे 
हैं। ओर बादमें उससे विरक्न हो, अपना पद विजयकीतिकों सोंप अध्या- 
व्मकी ओर अग्रसर हुए, और फलस्वरूप रुवत्‌ १४६० में 'तत्त्वज्ञान 
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तरंगणी” नामका 7क श्रध्यान्म ग्रन्य लिखा ओर उसकी स्थव्रोपज्ञ बृत्ति भी 
बनाई थी। 

इनके सिवाय भ० ज्ञानभूषणकी निम्न रचनाएँ और भी उपलब्ध हैं--- 
सिद्धान्तसार भाष्य,परमार्थोपदे श,नेमिनिर्मा णकाव्यपंजिका,सर स्वति- 
स्तवन,आत्मसम्बोधन, ओर कमंकारड अथवा (कम्म पयडि) टीकाओे कर्ता 
भ० ज्ञानभूषण और सुमतिकीर्ति बतलाये गये हें यह टीका ज्ञानभूषणके 
नामांकित भी है। और उसे 'कमंकाण्ड टीका? के नामसे उल्लेखित किया 
गया है । परन्तु भ० ज्ञानभूषण कर्मकाण्ड या कमंगप्रकृतिके टीकाकार नहीं 
हैं, उनके शिप्यय भ० सुमतिकोर्ति हैं । इस टीकाक्री ८१ पढत्ना- 
त्मक एक प्रति पहले तेराप॑ंथी बड़े मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें देखनेकों मिली 
थी, जो संवत्‌ १८४४ की लिग्बी हुई है । वह प्रति इस समय सामने नहीं 
है । उसमें टीकाका समय सं० १६२० सम्भवतः दिया हुआ हे । अतः वह 
भ० ज्ञानभूषणकी कृति नहीं उनके शिष्य सुमतिकीरति की है, इसी लिए 
उनके नामांकित की गई मालूम होती है । इन्होंने श्रनेक ग्रन्थ भी लिख- 
वाये हैं । सं० १४६० में गोम्मटसारका 'श्राकृत टिप्पण? भी इन्हींका लिख- 
वाया हुआ है जो अब मौजमावाद (जग्रपुर) के शास्त्र भंडारमें है । 

ज़ानभूषण अपने समयके सुयोग्य भद्दारक थे। इनका बागड़ देशमें अ्रच्छा 
प्रभाव रहा है। इन्होंने 'तत्त्वज्ञान तरज्ञिणी? नामक गअन्थकी रचना विक्रम 
सं० १४६० में की है । अतः यह विक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान हैं। 
इनकी प्रेरणासे कर्नाटक प्रान्त वासी नागचन्द्रसूरिने पंचस्तोत्रकी टीका भी 
लिखी है । इनकी रृत्यु कब ओर कहाँ हुईं इसका कोड्टे उल्लेख श्रभी तक 
मेरे दखनेमें नहीं आया । 

७४वीं प्रशस्ति 'भक्तामरस्तोत्र वृत्ति? की है जिसके कर्ता ब्रह्मराय- 
मल्ल हैं । यह हूबडवंशके भूषण थे | इनके पिताका नाम “मह्यः और 
माताका नाम “चम्पा? देवी था । ये जिनचरणकमलोंके उपासक थे । 
इन्होंने महासागरके तट भागमें समाश्चित 'प्रीवापुर” के चन्द्रप्रभ जिनालयमें 
वर्णी कर्ंसीके वचनोंसे भक्रामरस्तोन्नकी वृत्तिकी रचना वि० सं० १६६०७ 
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झाषाढ़ शुक्ला पंचमी बुधवारके दिन की है| सेठके कूचा मन्दिर दिल्‍ली . 
शास्त्र भणडारको प्रतिमें उसे मुनि रतनचन्द्रकी दृत्ति बतलाया गया है 
अतएव दोनों बृत्तियोंकों मिलाकर जांचनेकी आवश्यकता है कि दोनों 
बृत्तियों जुदी-जुदी हैं या कि एक ही वृत्तिको अपनी-अपनी बनानेका प्रय- 
सन किया गया हैं । 


ब्रह्मरायमन्न मुनि अन्तकीतिक जो भ० रत्नकीतिके पद्थर थ। यह 
जयपुर और उसके आस-पासके प्रदेशके रहने वाले थे । यह हिन्दी भाषके 
विद्वान थे। पर उसमें गुजराती भाषाकी पुट आंकित हैं दोनों भाषाओंके 
शब्द मिले हुए हैं। इनकी हिन्दी भाषाकी ७-८ रचनाएँ और भी उप- 
लब्ध हैं। नेमिश्वरस।र, हनुबन्तकथा, प्रयुग्नर्चा-त, सुद्शनसार, 
निदोष सप्तमीत्रतकथा, श्रीपालरास, और भ्रविष्यदत्तकथा । इनमें 
नेमिश्वररास ० १६२५ में, हनुवन्तकथा सं० १६१६ में, प्र स्नचरित 
सम्बत्‌ १६२८ में, सुदर्शनसार सम्वत्‌ १६२६ में, श्रीपालरास सं० १६३० 
में, और भत्रिप्यदत्त कथा सम्वत्‌ १६३३ में बनाकर समाप्त की हैे। 
निर्दोष सप्तमी ध्तकथामें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है। सम्भव है किसी 
प्रतिमें वह हो ओर लेखकोंसे छूट गया हो । इन ग्रन्थोंक अतिरिक्त इनकी 
और भी रचनाओंका होना संभव हैं जिनका भ्रश्वेषण करना आवश्यक है । 


७६वीं प्रशरित “सिद्धान्तसारः अन्थको है जिसके कर्ता आचाय 
नरेन्द्रसेन हैं। जो लाडबागडसंघमें स्थित सेनवंशके विद्वान थे, और 
गुणसेनके शिष्य थे । प्रशस्तिसें गुरुपरम्पराका निम्न प्रकार उदलेख किया 
गया है--पद्मसन, धर्मसेन, शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन, ब्रद्या 
सेन, वीरसेन, गुणसेन, उदयसेन, जयसेन ओर नरेन्द्रसेन । इनमेंसे गुणसेन 
उदयसेन और जयसेन ये तीनों विद्वान सम-सामयिक जान पढ़ते हैं। 
नरेन्द्रसेनकी हस एक ही कृतिका पता चला हैं । ग्रन्थ-प्रशरि-में रचना- 
काल दिया हुआ नहों हे, जिससे यद्द निश्चित नहीं कद्दा जा सकता कि 
यह ग्रन्थ कब रचा गया । पर दूसरे साधनोंसे यह भ्रवश्य कट्टा जा सकता 
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है कि यद्द ग्रन्थ १२वीं १३वीं शताब्दी डी रचना है। क्योंकि “घर्मरत्नकर” 
प्रन्थके कर्ता जयतेबने जो भावसेनके शिष्य थे अपना उक्त ग्रन्थ वि० सम्बत्‌ 
१०५४ में बना कर समाप्त किया है। इससे श्रधिकसे अधिक सौ या सका 
सो वर्ष बाद सिद्धान्तसारको रचना नरेन्द्रसेनने की होगी। अन्थ इस समय 
सामने नहीं है इसलिए उपका आन्‍्तरिक परोत्षण नहीं किया जा सका 
और न बिना परीक्षण रप-पट कोई नतीजा ही निकाला जा सकता है । 

७७वीं प्रशस्ति द्रौपदी नामक प्रबन्ध” की है, जिसके कर्ता जिनसे नसूरि 
हैं। जिनसेन नामके अनेक विद्वान हुये हैं उनमें प्रस्तुत जिनसेन किसके 
शिष्य थे, कद्दांके निवासो थे और कब हुए हैं ? इस विषयमें बिना किसी 
साधन सामग्रीके कुछ नहीं कहा जा सकता । ग्रन्थमें रचनाकाल भी दिया 
हुआ नहों है और न इस गप्रन्थको रचना इतनी प्रौढ़ द्वी जान पड़ती है,जिससे 
आदिपुराणके कर्ता भगवज्जिनसेनको ओऔधपदी-प्रबन्धका रचयिता ठहराया 
जा सके । यद्द कृति तो उनत्े बहुत बादके किसी जिनसेन नाम्के विद्वान 
द्वारा रची गई है । 


७८वीं प्रशस्ति 'यशोधर चरित्र” की है, जिसके कर्ता भद्टाकः सोम- 
कीति हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

७६ और 5०वों प्रशस्तियों क्रमशः बद्धमान परित भीर 'शान्तिनाथ 
पुराण” को हैं, जिनके कर्ता कबि असग हैं । इनके पिताका नाम 'पटुमति? 
था जो णुद्ध सम्पकक्‍्त्वस्ते युक् श्रावक् था ओर माताकरानाम बेरित्ति? था, वह्द 
भी शीलादिसद्गुणोंके साथ शुद्ध सम्यक्त्वस विभूषित थी । वद्ध, मानचरित्र 
की दूसरी प्रशस्ति आरा जेन सिद्धान्तभवनकी ताडपन्नीय प्रति की है । 
हस ग्रन्थकों प्रथम व द्वितीय प्रशस्तियोंकों सामने रखकर पढ़नेसे यह जान 
पड़ता हैं कि वास्तवमें ये दोनों प्रशस्तियाँ एक हैं---द्वितीय प्रशस्ति प्रथम 
प्रशस्तिका ऊपरी भाग हैं। वे दो अलग अलग प्रशस्तियाँ नहों हैं । 
संभवतः ये लेखकों की कृपासे किसी समय जुदी पढ़ गई हैं । 

द्वितीय प्रशस्तिके ऊपरके दोनों पद्मोंमें बतलाया गया है कि पुरुरथा 
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को श्रादि लेकर श्रन्तिम वोरनाथ तक ३७ भव-सम्बन्धि-प्रबन्धरूप महावीर 
चरितको मेंने स्व-पर-बोधनार्थ बनाया हे, जो महानुभाव इस वद्ध, मान- 
चरितको प्रख्यापित ( प्रसिद्ध ) करता है, सुनता है वह परलोकमें सुख 
प्राप्त करता है। कवि असगने श्रपना यह चरित सं० ४१० में बनाकर 
समाप्त किया हे । प्रन्थकर्ताने मुनिनायक भावकीतिके पादमूलमें मोदग्ल्य 
पवेत पर रहकर श्रावकके व्रतोंका विधिवत अ्रनुष्टान पूवंक ममता रहित 
होकर विद्या श्रध्ययन किया, जिससे मुनि भावकीति असगके विद्यायुरु थे । 
ओर बादसें चोड़ या चोल देशकी वरला नगरीमें जनताके उपकारक 
श्रीनाथके राज्यको पाकर जिनोपदिप्ट आठ भ्रन्थोंकी रचना की है। वे 
आठ ग्रन्थ कौनसे हैं। यह प्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

प्रथम प्रशस्तिके चार पद्म तो वे ही हैं जो शाःन्तिनाथपुराणकी 
प्रशस्तिमें ज्योंके व्यों रूपसे पाये जाते हें । और जिनमें श्रपने माता पिताके 
नामोल्लेखके साथ शब्द समय रूप समुद्रके पारको प्राप्त होने वाले आचाये- 
नागनन्दीके, जिनका चन्द्रमाके समान शुभश्रयश लोकमें विद्यमान था, शिष्य 
थे । तथा सदवृत्तके धारक, सदुस्वभावी, और निश्रेयसक ग्रार्थी श्री आय ननन्‍्दी 
गुरुकी स्प्रे णसे उक्र चरित अ्रन्थकी रचना की गई हैं । 


दूसरी शान्तिनाथ पुराणकी अन्तिम प्रशस्तिके पद्यले मालूम होता है 
हे कि कविने सन्‍्मतिचरित बनानेके बाद ही इस शान्तिनांथपुराणको 
रचना की है ओर उस रचनताका उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि 
कविका णक मित्र 'जिनाप्य? नामका था, जो ब्राह्मण होने पर भी पक्षपात 
रहित था, भव्यजनोंके द्वारा सेब्य, जिनधर्ममें आसक्र, बहादुर, और 
परलोक भीरु था, उसकी व्याख्यान शीलता और पुराणश्रद्धाको देखकर 
ही शान्तिनाथ पुराणकी रचना की गडड हें। कविकी ये दो ही रचनाएं 
उपलब्ध हुई हैं। शेष ग्रन्थ अन्वेषणीय हैं प्रशस्तिमें इस प्रन्थ की रचना 
का समय दिया हुआ नहीं है | पर इतना निश्चित हे कि वह सं० ६९० के 

बाद बनाया गया है | 


( ४५४ ) 


८१ वीं प्रशस्ति “जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय” नामक प्रतिष्ठासंग्रह की हे, 
जिसके कर्त्ता कवि अय्यपाय हैं, जो मूल संघान्वयी मुनि पुष्पसेनके शिष्य 
करुणाकर श्रावक ओर अकास्बा माताके पुत्र थे । उनका गोन्न काश्यप था 
और वे जेनधर्मके प्रतिपालक थे । कवि अ्रय्यपायने वीराचार्य पूज्यपाद और 
जिनसेनाचार्य भाषित तथा गुणभद्ब, वसुनन्दी, श्राशाधर, एकसंघि और 
कविहस्तिमज्ञके द्वारा कथित पृजा क्रमको धरसेनाचायके शिष्य अ्य्यपायेने 
कुमारसेन मुनिकी प्र रणास उक्र प्रतिष्ठापाठकी रचना शक संवत्‌ १२४१ 
( वि० सं० १३७६ के सिद्धार्थ संचत्परमें माघ महीने शुक्ल पत्षकी दशमी- 
के दिन राजा रुद्र कुमारके राज्य कालमें पूर्ण की है । अन्थकार कवि हस्ति- 
मन्नके ही वंशज जान पड़ते हैं । 


८२वीं प्रशस्ति 'घन्‍्यकुमारचरित” की है, जिसके कर्ता आचार्य गुण 
भद्र॒ हैं, जो मुनि माणिक्यसेनके प्रशिष्य और नेमिसेनके शिप्य थे। 
आचाये गुणभद्गने प्रशस्तिमें अपना जीवन परिचय, तथा गण गच्छ और 
रचनाकाल आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे अ्रंथंके समयका परिचय 
दिया जाता। हां ग्रन्थकर्ताने अपना यह ग्रन्थ राजा परमार्दिके राज्यकालमें 
विलासपुरमें लंबकंचुक (लेमचू ) गोन्रमें समुत्पन्ष साधु शुभचन्द्रके सुपुत्र 
दानी वल्हणके धर्मानुरागसे बनाया हें । राजा परमर्दि किस वंशका राजा था 
यह प्रशस्ति परसे कुछ मालूम नहीं होता । ग्रन्थकी यह प्रति संवत्‌ १९०१ 
की लिखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्क ग्रन्थ संचत्‌ 
१५०१ से पूत्र रचा गया है, परन्तु क्रितने पूत्र यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

इतिहासमें अ्रन्वेषण करने पर हमें परमादि नामके दो राजाशओ्रोंका 
उल्लेख मिलता है, जिनमें एक कल्याणके हैहय वंशीय राजाश्रोंमें 
जोगमका पुत्र पेमादि या परमार्दि था$ जो शक सन्‍्वत्‌ १४०१ (वि० सम्वत्‌ 
११८६) में विद्यमान था | यह पश्चिमी सोलंकी राजा सोमेश्वर तृतीयका 
सामनन्‍त था। तदंवाड़ी जिला बीजापुरके निकटका स्थान उसके आधीन 
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१ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश प्रथम भाग प्रृ० ६१ 


( ४६ ) 


था । इसके पुत्रका नाम विज्जलदेव था। सन्‍मव है इसके राज्यका विस्तार 
विज्ञासपुर तक रहा हो 
दूसरे परमारदि या परमार्डिदेव वे हैं जिनका राज्य मद्दोवामें था । 
जिसकी राजधानी खजुराहा थी । ध्वीं सदी में वहाँ चन्देल राजाशं का व 
बल्ल बढ़ा उसका प्रथम राजा नानकदेव था और आठवां राजा धंगराजने, 
जेसा कि ईसस्‍्त्री सन्‌ &५४ के केख १ से प्रकट है | इनमें एक राजा परम- 
ज्ञया परमादिदेव नामका हो गया है जिसके यहां प्रसद आला ऊदल 
नौकर थे ओर जो पृथ्वीराज चौहानके युद्धमें पराजित हुण थे। युद्धमें 
राजा परमक्ष हार गया था जिसका उल्लेख ललितपुरके पास मदनपुरके 
लेख २ में मिलता हैं| बहुत सम्भव हैं कि इसका राज्य विलासपुरमें 
रहा हो; क्‍योंकि इसके वहाँ राज्य होनेकी अधिक सम्भावना है। यदि 
यह अनुमान ठीक हो तो यह ग्रन्थ विक्रमकी १३वीं शताब्दीकी के प्रारम्भ 
की रचना हो सकदी है। 
८श्वीं प्रशस्ति 'सिद्धिविनिश्चय-टीकार्की हे जिसके कर्ता आचाय 
अनन्तवीय हैं जो रविभद्धके पादोपजीवी अर्थात्‌ उनके शिष्य थे। टीका 
कार अनन्तवोय आचार्य अकलंकदेवके अन्थोंके ममेज्ष, विशिष्ट अभ्यासी 
और विवेचयिता विद्वान थे जो उनके प्रकरणोंके तलरष्टा तथा व्याख्याता 


१ देखो, हण्डियन एण्टी क्वेरी भाग १० 


२ मदनपुरमें एक बारादरी है, जो खुलो हुई ६ समचौरस स्वम्भोंस 
रक्षित है । हसके खंभों पर बहुत ही मल्यवान एवं उपयोगी लेख अंकित 
हैं। इनमें दो छोटे लेख चोहान राजा छ्थ्वीराजके राज्य समयके हैं । जिनमें 
उक्र राजा परमार्दिको व उसके देश जंजा सकृतीकों सं० १२३ ६ या ]82 
0..>. में विज्ञित करनेका उल्लेख हैं । हस मदनपुरको चन्देलवंशी 
प्रसिद्ध राजा मदनवर्माने वसाया था, हसीसे हसका नाम मदनपुर आज 
लक प्रसिद्धिमें आरा रहा है । 








--देखो, संयुक्रा ध्रा० प्राथीन जन स्मारक पृ० ४४ 


(४७ ) 


होनेके साथ साथ कुशल टीकाकार भी थे । टीकाकारने अन्‍्थके गहन व 
विषम-पदोंका विवेचन कर अभ्यासार्थियोंके लिये उसे सुगम बना दिया हे । 
चू कि टीकाक्रे अन्तमें कोई प्रशसित आदि नहीं हे इस कारण टीकाकार और 
उनके गुरुके समयादि समभ्बन्धर्में निश्चयतः कहना संभव नहीं है । पर 
इतना अवश्य कहा ज्ञा सकता है कि प्रस्तुत अनन्तवीय विक्रम की ११वीं 
शताब्दीके विद्वान वादिराज और प्रभाचन्द्रसे पूर्व वर्ती हैं । और वे सम्भ- 
बतः & वीं दशमी शताब्दीके विद्वान जान पड़ते हैं । 
८०वीं और झश्वीं प्रशस्तियों क्रमशः 'प्रायश्चत्तसमुच्चय सचु 
लिकधृत्ति! और “-ोगसंग्रहसार” नामके ग्रन्थों की हैं, जिनके कत्ता 
श्रीनन्दोगुरु हैं जो गुरुदासके शिप्य थे। प्रस्तुत वृत्तिकी श्लोक संख्या 
दो दजार श्लोक प्रमाण बतलाई गई हे । 
श्रीनन्दी नामके अनेक विद्वान हो चुके हें उनमें एक श्रीनन्दी कश्याण- 
कारक वेद्यक ग्रन्थके कर्ता उप्रद्त्याचायक गुरु थे: | इनका समय पिक्रम 
की नवमी शताब्दी है। दूसरे श्रीनन्दी बलात्कारगणके आचाय॑ थे जो 
श्रीचन्द्रके गुरु थे । श्रीचन्द्रने अपना पुराणसार वि० सं० १०८० में बना- 
कर समाप्त किया है,& अतः इन क्रीनन्दीका समय ग्यारद्ववों शताब्दोका मध्य 
काल जानना चाहिये। तीसरे श्रोनन्दी वे हें जिनका उल्लेख वसुन्याचाय्यने 
अपने उपासकाध्ययनकी प्रशस्ति में किया हे और उन्हें नयनन्दीका गुरु 
सूचित किया हे |; जो वसुनन्‍्दी श्राचायं स कमसे कम ७४ वर्ष पू्े हुए 
होंगे। संभवत: यह श्रीनन्दो बे भी हो सकते हैं जा श्रीचन्द्रफे गुरु थे । और 
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» दुखा, कक्याणकारक प्रशस्ति । 

& देखो जन साहित्य और इतिहास पृष्ठ ३३५ 

| कित्ती अस्सिंदु सुब्भा सयत्ञभुवणमज्मे जहिच्छ ममिश्ता 
णिच्यं सा सज्जणाणं हिययवयण सोए णिवास करेह । 
जा सिद्ध तंबुरालि सु-णयतरणिमासेज्ज लीलाए तिण्णो , 
चण्णेड को समत्थो सयल ग्रुणणण सेवियडढों वि कोए ॥# 


( ४८ ) 


भिश्नहों तो भी कोई आश्चरय नहीं। चौथे श्रीनन्दी वे हैं जिनका उल्लेख 
होय्यसलवंशके शक सं० १०४७ के श्रीपाल श्रेविद्यवाले शिलालेखसमें 
किया गया है। और पांचवे' श्रीनन्दीका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है । 
इन चारोंमें से किसी भी श्रनन्दीके साथ गुरुदास नामके विद्वानका कोई 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, अतणव सामभग्रीके अभावसें यह कहना कठिन 
है । कि प्रस्तुत श्रीनन्दी और गुरुदास कब हुए हैं । यह विशेष अनुसंधान 
की श्रपेज्ञा रखता हे । 

८क्ष्वीं प्रशस्ति 'भावशतक” नामक ग्रन्थ की है। जिसके कर्ता कवि 
नागराज हैं । कार्पाटि गोत्र रूप समुद्धकेलिये चन्द्रसम मुनि 'श्रीघनः हुए 
जो “विद्याधर! इस नामसे लोकमें विश्वुत हुणु । इनका पुत्र ग्यालपाल था 
ओर द्यालपालकी भार्या लच्मीसे उत्पन्न पुत्र नागराज नामका हुआ प्रस्तुत 
नागराज ही 'भावशतक”का कर्ता है। नागराज नामके कई विद्वान हुए हैं । 
समनन्‍तभद्र भारतीनामकस्तोत्रके कर्ता भी नागराज हैं । ओर नागराज नामके 
णक कवि शकसं १२४३ में हो गए हैं ऐसा कर्णाटक कविचरितसे ज्ञात होता 
है । भावशतकके कर्ता नागराज क्‍या इन दोनोंसे भिन्न हैं या एक ही हैं । 
इसके जाननेका साधन अ्रभीतक उपलब्ध नहीं हे । वह विशेष अन्वेषणसे 
प्राप्त हो सकेगा । 

८७वीं प्रशस्ति “तक्त्वसार-टीका ' की है जिसके कर्ता भ० कमलकीत्ति 
हैं। मृल भ्रन्थ आचार्य दृवसेनकी प्रसिद्ध कृति है जो विमलसेन गणधरके 
शिष्य थे। भद्दाक कमलकीति काप्ठासंघ, माथुरगच्छ और पुष्करगणके 
भट्दारक क्षेमकीति, हेमकीति, संयमकीतिकी परम्परामें हुए और भ० 
अमलकीतिक शिप्य थे । उन्होंने कायस्थ भाथुरान्वयमें अग्रणी श्रमरसिंहके 
मानसरूपी अरबविन्दको विक्रसित करनेके लिए. दिनकर (सू्य) स्वरूप इस 
टीकाकी रचना की है । श्रर्थात्‌ यह टीका उनके लिये लिखी गई और उन्हें 
बहुत पसन्द आई है । 

एक कमलकीति नामके विद्वान और हुए हैं जो भ० शुभचन्द्रके पद्थर 
थे। मद्दाक॒वि रहधूने अपने 'हरिवंशपुराण” की प्रशसर्तिमें उनका 
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उल्लेख निम्न वाक्योंमें किया हँ--- 
“कमलक्रित्ति उत्तम खमधारड, भव्वह भव-अम्भोणिहितारउ । 


तस्स पट्ट कणयट्टि परिष्ठिउ, सिरिसुहचन्द सु-तबउक्कंट्विड |? 
---आदि प्रशस्ति 


“जिणसुत्तअत्थ अलहन्तएण सिरिक्मलकित्तिपयसेवएण ।॥” 
सिरिकंजकित्ति पट्ट बरेसु, तच्चत्थ सत्थभासण-दिणेसु । 
इण मिच्छत्ततमोहणासु, सुहचन्द भडारड सुजस वासु | 
---अश्रन्तिम प्रशस्ति 
इन वाक्योंमें उल्लिखित कमलकीति कनकाद्वि (सोनागिर) के पढ् 
गुरु थे, ओर कनकादरिके पद्ट पर भ० शुभचन्द्र प्रतिप्ठित हुए थे । 
अदि इन दोनों कमलकीति नामके बिद्वानोंका सामंजस्थ बंठ सके, तो 
समय निर्णयमें सहायता मिल सकती हे, परन्तु इन दोनों कमलकीर्तियों 
की गुरु परम्परा एक नहीं जान पड़ती हे प्रथम कमलकीति अमलकीतिके 
शिष्य हैं। ओर दूसर कमलकीतिके पद पर शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे। 
इनका समय १४घीं शलाब्दीका अन्तिम चरण और १६वीं का पूर्वाद्ध हैं । 
प्रथमका समय क्या है ? यह ग्रन्थ प्रशस्ति परस ज्ञात नहीं होता। हो 
सकता हैं कि दोनों कमलकीति भिन्न भिन्न समयवर्ती विद्वान हों पर वे 
१४वीं १६वीं शताब्दीसे पृत्रके विद्ठान नहीं ज्ञात होते, संभव हे वे पूववर्ता 
भी रहे हों, यह त्रिचारणीय है । । 
रझप्वीं प्रशस्ति 'यशोधरमहाकब्य-पंजिका! की है । जिसक कर्ता 
पं> श्रीदेव हैँ । श्रीदेवन पंजिकामें अपनी कोड गुरु परम्परा नहीं दी 
ओर न पंजिकाका कोई रचना समय ही दिया है इस पंजिकाका समय 
निश्चित करना कठिन है । पंजिकाकी यह प्रति सं० १४३६ की लिखी हुई 
है, जा फाल्गुन सुदी ८ रविवार के दिन लिखाकर मृल्लसंधी मुनि रत्नकीति- 
के उपदशस एक खंडेलवाल कुटुम्बकी ओरसे ब्रह्म होलाको प्रदान की गई 
है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि उक्र पंजिका सं० १५३६ के बादकी कृति 
न होकर उससे पहले ही रची गई है । किठने पहले रची “गई इसकी 
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पृ्वावधि शक सं० ८८१५ (त्रि० सं७ १०१६) के बाद किप्तो समय होना 
चाहिये, जो कि उक्त काव्यका रचनाकाल है। 

८शवीं प्रशस्ति पुरुषाथानुशासन' नामक अन्थ की है जिसके कर्ता 
कवि गोविन्द हैं जो पद्मश्री मातासे उत्पन्न हींगाके सुपुत्न थे। इनकी 
जाति अग्रवाल और गोत्र गंगे था। यह जिनशासनके अभक्र थे। अन्थ 
में उल्सेख है कि माथुर कायस्थोंके बंशमें खेतल हुआ, जो बन्धुलोक 
रूपी ताराग्गणोंसे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान था। खेतल्के रतिपाल 
नामका पुत्र हुआ, रतिपाल के गदाघर और गदाधर के अमरसिंदह और 
अमरभसिंह के लच्मण पुत्र हुआ, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है। अमर- 
सिंह मुहस्मद बादशाहके द्वारा अ्रधिकारियोंमें सम्मल्षित. होकर प्रधानताको 
प्राप्त करके भी गवको प्राप्त नहीं हुए थे इनकी इस कायस्थ जाति में अनेक 
विद्वान हुए हैं जिन्होंने जेनधर्मको अपनाकर अपना कल्याण किया है । 
कितने ही भ्रच्छे कवि हुए हैं, जिनकी सुन्दर रचनाओं से साहित्य विभूषित 
हैं। कितने ही लेखक भी हुए हैं। कत्रि ने यह भ्रन्थ उक्र लच्मण के ही 
नामांकित किया है । क्‍योंकि वह इन्हीं की प्रेरणादि का पाकर उसके बनाने 
में समर्थ हुए हैं । 

ग्रन्थ प्रशस्तिमें कहों पर भी रचनाकाल दिया हुआ नहां है, जिसस 
कविका निश्चित समय दिया जा सकता | हां, प्रशस्तिमें अपनेसे पूर्व वर्ती 
कवियोंका स्मरण जरूर किया गया हैं जिनमें समन्तभद्र, भट्ट अकलंक, 
पूज्यपाद, जिनसेन, रविषेश, गुणभद्ग, वद्धकेर, शिवकोटि, कुन्दकुन्दा- 
चाय, उमा स्वाति, सामदेव, वीरनस्दी, धनंजय, असग, हरिचन्दर जयसेन, 
आर अमितगति $ ये नाम उल्लेग्बनीय हैं । 

इ्वन नामोंमें हरिश्चन्द्र और जयसेन ११वीं और १३वीं शताब्दीके 
विद्वान हैं अतः गोविन्द कवि १३वीं शताब्दीके विद्वान तो नहीं हैं। किन्सु 
इस प्रशस्तिसें मलयकीरति और कमलकीर्ति नामके आचार्योका भी उल्लेख 


१---देखो क्म्बड़े प्रास्तके प्राचीन जेन स्मारक, ए्‌० १२ 
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किया है, जिनका समय वि० की १५वीं शताब्दी है, अतः यह ॥१श्वीं 
शताब्दीके बादकी रचना जान पढ़ती हे । 

४£०,६७,६८,६६,१००,१०१ की ये छुट्ट प्रशस्तियों क्रमशः नांग- 
कुमारचरित्र सरस्वती (भारतो) कल्प, कामचाण्डाली कल्प 
ज्यालिनी कल्प, भेरव पद्मावती कल्प सटीक और महापुराण नामक 
प्रन्थोंसे सम्बन्ध रखते है, जिनके कर्ता उभय भाष्रा कवि चक्रवर्ती आचाये 
मल्लिषेण हैं, जो महामुनि जिनसेनके शिप्य और कनकसेनके प्रशिप्य 
थे | यह कनकसेन उन अजितसेनाचार्यके शिष्य थे जो गड्गबंशीय नरेश 
राचमन्न ओर उनके मन्त्री एवं सेनापति चामुण्डरायके गुरु थे। गाम्मट- 
सारके कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनी उनका “भुवणशुरु' 
नामसे उल्लेख किया है। जिनसेनके अनुज नरेन्द्रसेन भी प्रख्यात कीति 
थे। कवि मन्लिषेण विद्वान कवि तो थे ही, साथ ही उन्होंने अपनेको 
सकलागममें निपुण और मंत्रवादमें कुशल सूचित किया है। मंत्र-तंत्र- 
विषयक आपके ग्रन्थोंमें स्‍्तंभन, मारण, मोहन और वंशीकरण आदिके 
प्रयोग भी पाये जाते हैं, जिनके कारण समाजमें आपको प्रसिद्धि मंत्र-तंत्र 
वादीके रूपमें चली आ रही है। आप उभयभाषा (सं०प्रा०)के प्रौढ़ 
विद्वान थे, परन्तु आपको प्रायः सभी रचनाएँ संस्कृत भाधषामें प्राप्त हुई 
हैं | प्राकृत भाषाकी कोई भो रचना प्राप्त नहों हुईं । महापुराणको 
छोड़कर आपके उपलब्ध सभी ग्रन्थोंमें रचना समय दिया हुआ नहों हैं 
जिससे यह बतला सकना संभव नहीं है कि आपने ग्रन्थ प्रशयनका 
यह कार्य कबसे कब तक किया हे और अपने जन्मसे इस भूमण्डत्ल 
को कबसे कब तक अलंकृत किया हे । 

परन्तु कविने अपना महापुराण नामका संस्कृत ग्रन्थ शक संवत 
8६६ ( वि० संवत्‌ ११०४ )» में ज्येष्ट शुक्ला पंचमीके दिन मुलगुन्द, 
नामक नगरके जेनमन्दिरमें, जो उस समय तीथंरूपमें प्रसिद्धिको 
प्राप्त था, स्थित होकर रखा है । प्रस्तुत मुलगुन्द बम्बई प्राम्तके ध्रायोन 
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जन ल्मारक पृ० १२० में धारचाड जिले की गदग तहसीलसे १२ मील 
दक्षिण पश्चिमकी ओर बतलाया गया है । और वहां पर चार जेन 
मन्दिर इस समय भो बतलाएु गए हैं, जिनमें शक सं० ८२४,८२२, 
६०२, ६७९, १०४३, ११६७, १२७४७, और १५६७ के शिलालेख भी 
अक्वधित हैं । इन मन्दिरोंमें तीन मन्दिरोंक नाम श्री चन्द्रप्रभु श्री 
पाश्वनाथ और हीरी मन्दिर बतलाए गए हैं । 

मूलगुन्डक एक शिलालेखमें आसाये-ढ्वारा सेनवंशके कनकसेन 
सुनिको नगरके व्यापारियोंकी सम्मतिसे एक हजार पानके वृक्षोंका 
एक खेत मन्दिरोंकी सेवाथ देनेका उल्लेग्ब हे । महापुराणके उदक्र 
रचनाकालसे मल्लिपेणाचा्यक समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका 
उत्तराधे ओर १२वीं शताव्दीका पृवा्ध जान पड़ता हे । 

उक्र छुह ग्रन्थों की प्रशस्तियोंके अतिरिक्र 'सज्जन चित्त वल्लभ 
नामका एक २४ पद्मात्मक संस्कृत ग्रन्थ भी इन्हींकी कृति बतलाया 
जाता है जो हिन्दी पद्यानुवाद और हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित 
हो चुका है । 

इनके सिवाय “विद्यानुवाद! नामका एक ग्रन्थ और भी जयपुर के 
पं० लूणकरणजीफे शास्त्र भण्डारमें मौजूद हे जिसकी पत्र सख्या २३८ 
ओर २४ अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है । यह प्रन्थ प्रति सचित्र हैं |१६ 

8१वीं प्रशस्ति “ज्वालिनीकल्प' नामके ग्रन्थ की हे, जिसके कर्ता 
थाचाय इन्द्रनन्दी योगान्द्र हैं, जो मन्त्र शास्त्रक विशिष्ट विद्वान थे 
तथा वासवनन्दीके प्रशिप्य और वष्पनन्दीके शिप्य थ। इन्होंने हेला चाय 
द्वारा उदित हुए अथको लेकर इस “ज्वालिनी कल्प” नामक मन्त्र शास्त्र 
की रचना की है। इस भ्न्थमें मन्त्रि, ग्रह, मुद्रा, मण्डल, कटुतेल, 
वश्यमन्त्र, तन्त्र, सनपनविधि नीराजनविधि ओर साधन-विधि नामके 
दश अधिकारों द्वारा मन्त्र शास्त्र विषयका मध्त्वका कथन दिया हआ 
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है। इस ग्रन्थकी आद्य प्रशस्तिके २२वें पद्चमें ग्रन्थ की रचनाका प्राय: पूरा 
इतिबृत्त” बतलाया गया है कि देवीके श्रादेशसे ज्वालिनीमत? नामका एक 
प्रन्य मलय नामक दक्षिण देशके हेम नामक ग्राममें द्वशाधीश्वर 
हेलाचारय ने बनाया था। उनके शिष्य गंगभुनि, नीलग्रीव भ्रौर बीजाव 
नामके हुए, ओर 'सांतिरसव्वा'! नामक आयिका तथा “विरुवट्रः नामक 
जुज्ञक भी हुआ इस गुरुपरिपाटी एवं अविन्छिश्न सम्प्रदायसे श्राया 
हुआ मन्त्रवादका यह ग्रन्थ कंदपने जाना और उसने भी अपने धुश्र 
गुणनन्दी नामक मुनिके प्रति व्याख्यान किया उन दोनोंके पास रहकर 
इन्दनन्दीने उस मन्त्र शास्त्रका ग्रन्थतः और अथंतः सविशेषरूपसे अहण 
किया । इन्द्रनन्दीने उसक्लिप्ट प्राचीन शास्त्र को हृदयमें घारणकर ललित 
आर्या और गीतादि छन्दोंमें हेलाचायके उक्त श्रथंको ग्रन्थ परिवतंनके 
साथ सन्पूर्ण जगतको विस्मय करने वाले “भव्य हितंकर” इस ग्रन्थ की 
रचना मान्यखेट ( मलखेड़ा) के कटकमें राजा श्रीकृष्णके राज्यकालमें शक 
सं० ८६१ ( वि० संवत्‌ €£६६ ) में सम।प्त की थी। इससे यह इन्द्रनन्दी 
विक्रमकी १०वीं शताच्दीके उत्तराधके विद्वान हें। इस नामके ओर भी 
अनेक विद्वान हुए हैं। परन्तु यह इन्द्रनन्दी उन खबसें आरचीन और 
प्रभावशाली जान पड़ते हैं । गोम्मटसारके कर्ता आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चन्द्रवर्तीने जिन इन्द्रनन्दीका “श्रुतसागरके पारको प्राप्त! जेंस विशेषणोंके 
द्वारा स्मरण किया है वे इन्द्रनन्दी संभवत: यही जान पड़ते हैं, जो उनके 
दादागुरु थे । पर वे इन्द्रनन्दी इनसे भिन्न प्रतीत होते हैं जो इन्द्रनन्दी 
संहिता अन्थके कर्ता ओर नीति शास्त्र नामक संस्कृत ग्रन्थके कर्ता हैं । 
आऔर यह इनसे बादके विद्वान जान पड़ते हैं । 

४ रवीं प्रशस्ति 'स्वर्णाचलमाहात्म्य” की है जिसके कर्ता दीक्षित 
देवदत्त हैं जिनका परिचय ४४वीं प्रशस्तिमें दिया गया हे । 


€ श्वीं ओर १७०वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः “ धर्मेचक्रपूजा' तथा वृहत्‌ 
सिद्ध चक्रपूजा? की हे, जिनके कर्ता बुधबीरू या वीर कवि हैं। इनका वंश 


( 8४ ») 


झप्रवाल था और यह साहू 'तोतू के पुन्न थे. जा भद्टाक हेमचन्द्रके शिष्य 
थे । कवि बीरुन 'घमंचक्रः की यह पूजा विक्रम संबत्‌ १४८६ में रोहितास 
पुर (राहतक) नगरके पाश्वेनाथ जिनमन्दिरमें की है । जिसे पद्मावतीपुर 
बाल# पंडित जिनदासके उसदेशसे बनाया गया हैं । इस पूजा प्रन्थकी 
प्रशस्तिमें इससे पूत्रे तीन ग्रन्थोंक रचजानेके नामोल्लेख पाये जाते हैं । उनमें 
अन्तके दा प्रन्थ“नन्दीश्वरपूजा! और ऋषिमण्डलयंत्रपूजा-पाठ' ये 
दोनों अन्थ श्रभी मेरे देखने में नहीं आए । इनके श्रतिरिक्र उन्होंने और 
ग्रन्थोंकी रचना की यह कुछु ज्ञात नहीं होता | 

बृहत्सिदचक्रपूजाकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कवि वीरुने उसे 
विक्रमसम्बत्‌ ५५८४ में दहलीक मुगल बादशाह बाबरके राज्यकालमें उक्क 
रोहितासपुरके पाश्वनाथमन्दिरसें बनाया है | पंडित जिनदास काप्ठासघ 
माथुरानवय श्रौर पुष्करगणके भटद्धारा कमलकीति कुमुद्चन्द्र और भट्टा- 
रकयशसे नक्े श्रन्वयमें हुए हैं । यशसनकी शिष्या राजश्री नामकी थी, जा 
संयमनिलया थी। उसके भआ्राता पह्मावतीपुरवाल दंशमें समुत्पक्ञ नारायशसिंह 
नामके थे, जो मुनि दान देनेमें दक्ष थ । उनके पुत्र जिनदास नामफे थे 
जिन्होंने विद्वानोंमें मान्यता प्राप्त की थी। इन्हीं पंडित जिनदासके आदेश 
से उक्न पूजापाठकी रचना की गई हैं ओर इसीलिए यह ग्रन्थ भी इन्हीं 
के नामांकित किया गया है। 

8७वीं, ११३वीं, १३५घीं, १३६वीं, १३७वीं, १३८वीं, प्रशस्तियाँ 
क्रमशः 'शब्दाम्भोजभार्र' 'तत्त्वाथेवृत्तिपद विवरण' 'पंचास्तिकाय 
प्रदीप” आत्मानुशासनतिलक' आराधना गद्य कथा-प्रबन्ध और 

प्रवचनसरोजभास्कर' नामक ग्रन्थों की हैं। इनमें प्रथम प्रशस्ति एक 

व्याकरण ग्रन्थ की है, जो 'जनेन्द्रमहान्यासके नामसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ 
अपूर्णरूपमें ही उपलब्ध हे---प्रन्थ की अधिकांश प्रतियों तीन अध्याय तक 
आर कोई कोई प्रति साढ़े तीन अध्याय की भो लिखित प्राप्त होती हे)८ । 


»६ इसके सम्बन्धमें पं० महेन्द्रकुमारजी 'म्पायाचार्यने न्याय कुमु दचन्द 
ह्वितीयाभागकी प्रस्‍स्तावनामें बिशेष विचार किया है । 
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दूसरी प्रशस्ति “तत्त्वाथंबृत्तिपद-विवरण” की है जो श्राचाय देवनन्दी 
या पूज्यपाद द्वारा ग्ृद्धपिच्छाचार्यके तस्वा्थंसूत्र पर लिखी गई “तत्त्वाथंबृत्ति? 
(सर्वार्थसिद्धि) नामकी एक भ्रर्थ बहुल गंभीर व्याख्या हे जिसके विषम-पदोंका 
संक्षिप्त अर्थ उक्न टिप्पणमें दिया हुआ है। तीसरी प्रशस्ति आचाय कुन्दकुन्दके 
प॑चत्थिपाहुड या पंचास्तिकाय की प्रदीप नामक टीका ग्रन्थ है। चोथी 
प्रशस्ति आचाये गुणभद्गके आत्मानुशासनके “तिलक” नामक टिप्पण की है । 
पांचवीं प्रशस्ति आराधनाकथा-प्रवन्ध! नामक गद्यकथाकोशकी हे और 
छुटठवीं प्रशस्ति आचाय कुन्दकुन्दके प्रवचनसार नामक अन्‍न्थ पर लिखे गये 
'प्रवचन-सरोजभास्कर? नामक टिप्पण की है। इन छुट्टों टीकादि ग्रन्थोंके कर्ता 
आचाय प्रभाचंद्र हैं, जो पद्मनंदी सेड्ान्तिकके शिष्य थे & और दक्षिण देशसे 


आकर राजा भाजकी सुप्रसिद्ध धारानगरीके निवासी आचाय॑ माणिक्य- 
ननन्‍्दीके, जो न्यायशास्त्रमें पारंगत विद्वान थे, न्यायविद्याके शिष्य हुए थे । 


माणिक्यनंदीके अनेक शिप्य उस समय धरम, न्याय, दर्शन, व्याकरण और 
काव्य अलंकारादिक विंपयोंका अ्ध्ययन-अध्यापन कर रहे थे। उनमें 
'सुदंसण चरिड? के कर्ता श्रीनन्दीके शिष्य नयनन्दी भी आचाये माणिक्य- 
नन्दीके प्रथम विद्याशिप्य थे। इस समय माणिक्यनन्दीकी एक मद्दत्वपूर्ण 
सूत्रात्मक कृति उपलब्ध है, जो उनके दशनशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान होनेकी 
सूचना करती है । उस समय तक दशनशास्त्रपर ऐसी श्रनमोल बहुअर्थ- 
मूलक सूत्ररचना जेंन समाजमें नहीं रची गईं थी, जिसकी पूर्ति आचार्य 
माणिक्यनन्दीने की है और जिसका संक्षिप्त परिचय आगे दिया गया हे । 


आचारय माणिक्यनन्दीके गुरु त्रेलोक्यनन्दी थे, जा अशेष अन्थोंमें पारंगत 
थे और गणी रामनंदीके शिप्य थे । 


9 भव्याम्भोजदिवाकरों गुणनिधियों5भूज्जगद्भूषण 
सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रजल्नधि: श्रीपदञ्मनन्दि प्रभुः । 
तब्छिप्यादकलझूमागनिरतात्सन्न्यासमार्गो5खिलः, 
सुब्यक्रो 3नुपमप्रमेयरचितो जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ . ---न्यायकुमुदचन्द्र 

» गणरिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी, हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी । 
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नयनंदीने अपने 'सकलविधि-विधान काव्य” नामक ग्रंथकी प्रशस्तिमें 
उन्हें महापंडित सूचित किया हे और उनका उल्लेख निम्न पंक्नियोंमें 
किया है। साथ ही अपने सहाध्यायी प्रभाचन्द्रका स्मरण भी किया हे । 
यथा--- 
पर्चक्ख-परोक्‍क्ख पमाणणी रे, णय-तरल तरंगावलि गहीरे । 
वर सत्तभंग-कल्लोलमाल, जिणसासणु-सरि णिम्मल सुसाल । 
पंडियचूडामणि विबुहचंदु, माणिक्करणंदि उप्पण्णु कंदु ॥ 
इन पद्मोंमें ग्रन्थकर्ताने माशिक्यनन्दोकों प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाणरूप 
चंचल तरंग समूहसे गम्भीर, उत्तम सप्तभंगरूप कल्लोलमालासे भूषित तथा 
जिनशासनरूप (निर्मेल सरोवरके सरोज तथा पंडितोंका चुड़ामणि प्रकट किया 
है, जिससे बे न्यायशास्त्रके श्रद्धितीय विद्वान जान पढ़ते हैं । इनकी 'परी- 
क्ञामुख नामकी एक सुन्दर कृति है. जो न्यायशास्त्रके दोहनसे निकाले 
हुए अम्ृतके समान उपयोगी हैं>« यह संक्षिप्त, सरल और अर्थंगाम्भीयंस 
युक्र है तथा न्यायशास्त्रके प्रारम्भिक विद्वानोंके लिये बड़े कामकी चीज हे। 
परीक्षामुखकी रचना माणिक्यनन्दीने न्यायशास्त्रकों लच्ष्यमें रख कर ही 
की है उसमें आगमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले अवग्रह, ईहा, श्रवाय 
आऔर धारणा तथा नयादिके स्वरूपका समावेश नहीं किया गया है । परीक्षामुखमें 
छुद अ्रध्याय हैं। जिनमें प्रमाणका स्वरूप, संख्या, परोक्षप्रमाण, फल और 
प्रमाशाभास और प्रमाणका विषय विवेचन किया गया हे, जो मनन करने 
योग्य है । इस पर विशाल टीका लिखी गई है। और अ्रनेक टिप्पण । 
श्येताग्बरीय विद्वान देवसूरिने तो 'प्रमाणनयतत््वालोककी रचना 
-करते हुए परोज्षामुखके सूत्रोंको शब्द-परिवतंनके साथ पूर म्रन्थकां अपना 
असेसाण गंथम्मि पारगरिम पत्तों तवेयंग बीभव्व राईव मित्तो ॥ 
गुणावासभूओ सु-तेलोक्करणंदी, महापंडिओ तस्स माणक्कणंदी ॥ 
“--सुदशनचरित प्रशस्ति, आमेर भंडार 
» अकलंकवचोभ्भोघेरुदर्भ येन घीमता । 


न्यायविद्याम्ृतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥| --प्रमेयरत्नमाला 
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लिया है, पर कृतज्ञताके नाते उनका स्मरण भी नहीं किया । 

अ्रवणबेलगोलके ४० वें नं० के शिलालेखमें मूलसंघान्तगंत ननन्‍्दीगण- 
के भेदरूप देशीयगणके गोज्लाचारयके शिप्य एक अविद्धकर्ण कोमारब्रती 
पझ्ानन्दी संडान्तिकका उल्लेख है जो कर्णेथ संस्कार होनेसे पूवे ही 
दीक्षित हो गए थे, उनके शिष्य और कुलभूषणके सघर्मा एक प्रभाचन्द्रका 
उल्लेख पाया जाता है जिसमें कुलभूषणको चारिन्रसागर श्र सिद्धान्त- 
समुद्रके पारगामी बतलाया है, और प्रभाचन्द्रको शब्दाम्भोरुहभास्कर 
तथा प्रथित तकंग्रन्थकार प्रकट किया हैं । इस शिलालेखमें मुनि कुल- 
भूषणकी शिष्यपरम्पराका भी उल्लेख निहित है । 


अविद्धकर्णा दिकपदझनन्दी सेद्धान्तिकाख्या5जनि यस्य लोके । 
कौमारदेवत्रतिता प्रसिद्धिर्जीयात्तु सज्ज्ञाननिधिः स धीरः ॥ 
तच्छिष्य: कुलभूषणाख्ययतिपश्चा रित्रवारांनिधिः-- 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान । 
शब्दाम्भोरुहभास्कर: प्रथिततकंग्रन्थकार: प्रभा-- 
चन्द्राख्या मुनिराज पंडितवरः श्रीकुन्दकुन्दान्बयः |। 
तस्य श्रीकुलभूषणाख्यसुमुने श्शिष्यो विनेयस्तुत-- 
सद्वृत्त: कुलचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि: ॥ 
अ्रवणबेलगोलके ५४< वे शिलालेखसें मृलसंघ देशीयगणके दवेन्द्र 
सेद्धान्तिकसे शिष्य चतुमु खद॒वके शिष्य गोपनन्दी और इन्हीं गोपनन्दीके 
सधर्मा एक प्रभाचन्द्रका उल्लेख ओर भी किया गया है। जो प्रभाचन्द्र 
घाराधीश्वर राजा भाज द्वारा पूजित थे और न्यायरूप कमलसमृहको विक 
सित करने वाले दिनमणि, और शब्दरूप अब्जको प्रफुल्लित करने वाले 
रोदोमणि ( भास्कर ) सदश थे । ओर परिडतरूपी कमलोंको विकसित 
करनेवाले सूथ तथा रुद्ववादिदिगजोंके वश करने के लिये अंकुशके 
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## देखो अनेकान्त वर्ष २ किरण १० एू० ४८४ में प्रकाशित 'प्रमाणनय 
तस्वालोककी आाधारभूमि नामका मेरा लेख । 
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समान थे तथा चतुमुख देवके शिष्य थे» । 

इन दोनों ही शिलालेखोंमें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही विद्वान जान 
पढ़ते हैं । हाँ, द्वितीय लेख ( ५५ ) में चतमु ख देवका नाम नया जरूर 
है, पर यह सम्भव प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्रके दक्षिणसे धार!/में आनेके 
पश्चात्‌ देशीयगणके विद्वान चतुमु खदेव भो उनके गुरु रहे हों तो कोई 
आश्चय नहीं, क्योंकि गुरु भी कट प्रकारके होते हैं-दीक्षागुरु, विद्यागुरु आदि 
एक-एक विद्वानके कई-कई गुरु और कई-कई शिप्य होते थे । अतएव 
चतुमु खदव भी प्रभाचन्द्रके किसी विषयमें गुरु रहे हों, ओर इसलिए वे 
उन्हें समादरकी दृष्टिसे दखते हों तो कोई आपत्तिकी बात नहीं, अपनेसे 
बढ़ेकोी आज भी पूज्य ओर आदरणोय माना जाता है । 

विक्रमकी १०वीं, ११वीं और १२वीं शताब्दीमें धघारानगरी जन-धनसे 
पूर्ण और संस्कृत विद्याका केन्द्र बनी हुई थी । वहों जन जनेतर विद्धानोंका 
खासा जमघट लगा रहता था । अवन्ति देशका शासक राजा भोज जितना 
पराक्रमी और प्रतापी था वह उतना ही विद्या व्यसनी भी था। वहां पर 
विद्यासदन ( सरस्वती पाठशाला ) नामका एक विशाल विद्यापीठ भी 
था। जिसमें सुदूर देशोंके विद्यारसिक अपनो ज्ञान-पिपासाकों शान्त करते 
थे । उस समय धारा नगरी और श्रास-पासके स्थानोंमें अनेक जन विद्वान 
और विविध गण-गच्छोंके दिगम्बर साधु निवास करते थे। अनेक मुनियों 
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आचार्यो और विद्वानोंने घारा और तत्‌ समीपवर्ती नगरोंमें रहते हुए ग्रन्थ- 


> श्रीधाराधिपभोजराज-मुकुट-प्रोताश्म-रश्मि-चछुटा-- 
च्छाया-कुड़ू म-पक-लिप्तचरणाम्भाजात-लक्ष्मीघव 
स्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिश्शब्दाब्ज-रोदोमणिः--- 
स्थयात्पण्डित-पुण्डरीक-तरणिः श्रीमानप्रभाचंद्रमा: ॥$ ७॥ 
श्रीचतुमु खदेवानां शिप्यो5छप्यः प्रवादिभि; । 
पणिडतश्रीप्रभाचंद्रो. रुद्रवादि-गजांकुशः. ॥१८॥ 
--जैन. शिलालेख सं० भा० $ प्रृ० ११८ 
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रचनाएँ की हैं | धारामें उस समय जेन विद्वानोंके कितने ही संघ विद्य- 
मान थे, खासकर माथुरसंघ और लाडबागढ़ संघके अनेक मुनियोंका वह 
विहार-स्थल बना हुआ था । दशवीं शताब्दीसे १३वीं शताब्दि तक धारामें 
जनधमंका खूब उत्कर्ष रहा है। उसके बाद वहाँ मुसलमानोंका शासन हो 
जानेसे हिंदू संस्क्रतिके साथ जैन संस्कृतिको भी विशेष हानि उठानी पड़ी । 
पुरातत््वकी दृष्टिसे धारा और उश्तके आस-पासके स्थान आज भी महतस्वके 
हैं और वहोंके भूगभंमें महन्वकी पुरातत्व सामग्री दबी पड़ी हे । 

आचाय प्रभाचन्द्रने इसी धारा नगरीमें रहते हुए विशाल दाशनिक 
टीकाग्रन्थोंके निर्माणके साथ अनेक भ्रन्थोंको रचना की हैं ।॥ प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड (परीक्षामुख टीका) नामक विशाल दाशनिक ग्रन्थ सुप्रसिद्ध राजा 
भोजके राज्यकालमें रचा गया हे और न्याय कुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय टीका) 
आराधना गद्य कथ्राकोश, पुष्पदन्तके महापुराण (श्रादि पुराण उत्तरपुराण) 
पर टिप्पण अन्थ, समाधितंत्र टीका # ये सब ग्रन्थ राजा जयसिंहदेवके 
राज्यकालमें रचे गए हैं । शेष ग्रन्थ प्रवचन-सरोज-भास्कर, पंचास्तिकाय- 
प्रदीप, आत्मानुशासन तिलक, क्रियाकलापटीका, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका, 
बृहत्स्वयंभूस्तोन्न टीका, शब्दाम्भोजभास्कर और तक्‍्त्वाथंदृत्तिपद्विवरण ये 
सब अन्थ कब ओर किसके राज्यकालमें रचे गए हैं यह कुछ ज्ञात नहीं 
होता । बहुत सम्भव हे कि ये सब्र ग्रन्थ उक्क अन्थोंके बाद ही बनाये गए 
हों । अथवा उनमेंसे कोई ग्रन्थ उनसे पूर्व भी रचे हुए द्वो सकते हैं । 

अब रही समयकी बात, ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि श्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमातण्डको राजाभोजके राज्यकालमें बनाया हे। राजा 
भोजका राज्यकाल वि० सं० १०७० से १५११० तकका बतलाया जाता 


#मूडबिद्रवीके मठकी समाधितंत्र भ्र थकी प्रतिमें पुष्पिका वाक्य निम्न 
प्रकार पाया जाता हँ--इति श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना 
परापरपरसेष्ठि प्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराकृताखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्र- 
भाचन्द्र पंडितिन समाधिशतक टीका कृतेति ॥! 
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है । उसके राज्यकालके दो दानपत्र सं० १०७६ और १०७६ के मिले हैं । 

आचाय प्रभाचन्द्रने तत्त्वाथवृत्तिके विषम-पदोंका विवरणात्मक टिप्पण 
लिखा है उसके प्रारंभमें श्रमितगतिके संस्कृत पंचसंग्रहका निम्न संस्कृत पद 
उद्श्त किया है :--- 


बर्गे: शक्ति समूहोणोरणूनां वगंणोद्ता । 
वगणानां समूहस्तु स्पधेक स्प्कापहे: ॥ 


अ्रमितगतिने अपना यह पंचसंग्रह मसूतिकापुरमें, जो वतंमानमें 
“मसीद बिलौदा? ग्रामके नामसे प्रसिद्ध हे। वि० सं० १०७३ में बनाकर 
समाप्त किया हैं । श्रमितगति धाराधिप मु जकी सभाके रत्न भी थे । इससे 
भी स्पष्ट है कि प्रभाचनद्रने अपना यह टिप्पण वि० सं० १०७३ के बाद 
बनाया है, कितने बाद बनाया गया है यह बात श्रभी त्रिचारणीय हैं । 


यहां एक बात और नोट कर देन की है और वह यह कि 'न्याय 
विनिश्चय विवरण!'के कर्ता आचाये वादिराजने अपना पार्श्यपुराण शक 
संवत्‌ ६४७ (वि० सं० १०८२ में बनाकर समाप्त किया है, यदि राजा 
भोजके प्रारंभिककालमें प्रभाचंद्रन अपना प्रमेयकमलमातण्ड बनाया होता 
तो वादिराज उसका उल्लेख अवश्य ही करते । पर नहीं किया, इससे यह 
ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना नहों हुई 
थी । हां, सुदशन चरित्नके कर्ता मुनिनयनंदीन, जो माणिक्यनंदीके प्रथम 
विद्या शिष्य थे और प्रभाचंद्रके समकालीन गुरुभाई भी थे, अपना सुदर्शन- 
चरित वि० सं० ११००में बनाकर समाप्त किया था ओर उसके बाद 
सकल विधि विधान नामका णक काव्य ग्रथ भी बनाया था जिसमें पूवंवर्ती 
ओर समकालीन अनेक विद्वानोंका नामोल्लेख करते हुए प्रभाचंदका भी 
नामोल्लेख किया है पर उसमें उनके प्रमेयकमलमातंणडका कोई उल्लेख 
नहीं है । इससे साफ जाना जाता है कि प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना सं० 


५११०० या उसके एक दो वर्ष बाद हुई है। प्रभाचंद्रन जब प्रमेयकमल 
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मारतंण्ड बनाया; उस समय तक उनके न्याय विद्या गुरु भी जीवित थे)< 
ओर उन्हें उनक अतिरिक़् अन्य विद्वानोंका भी सहयोग प्राप्त था, पर 
न्याय कुमुदचंद्रके लिखते समय उन्हें अन्य विद्वानोंके सहयोग मिलनेका 
कोई अभास नहीं मिलता और गुरु भी संभवतः उस समय जीवित नहीं 
थे । क्योंकि न्याय कुम॒द्चंद्र सं० १११२ के बादकी रचना है कारण कि 
जयसिह राजा भोज के बाद वि० सं० १११० के बाद किसी समय राज्यका 
अधिकारी हुआ है । जयसिंहने संवत्‌ १११० से १११६ तक राज्य किया 
है । यह तो सुनिश्चित ही है इनके राज्यका सं० १११२ का एक दानपत्न 
भी मिला है । उसके बाद वह कहां और कब तक जीवित रहकर राज्य 
करते रहे यह अभी अनिश्चित है । अतः आचाय॑ प्रभाचंद्रने भी अपनी 
रचनाएँ जिन्हें राजाभोज और जयसिंहके राज्यमें रचा हुआ लिखा हे । 
सं० ११०० से लेकर १११६ तकके मध्यवर्ती समयमें रची होंगीं। शेष 
ग्रंथ जिनमें कांई उल्लेख नहीं मिलता, वे कब बनाये इस सम्बंधमें कोड 
जानकारी प्राप्त नहीं हैं | 

इस सब विवेचन परसे स्पष्ट हैं कि प्रभाचन्द्र विक्रकी ११वीं 
शताब्दीके उत्तरादह और १२ शताब्दीक पूर्वाद के घिद्वान हैं । 

६2वीं प्रशस्ति “प्राकृशब्दानुशासन”! की है जो स्वोपज्ञव्ृत्तिसे 
युक्र हे ओर जिनके कर्ता कवि त्रिविक्रम हैं । ये कवि अहंनंदी त्रविद्य 
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>जसाकि प्रमेयकमलमातंण्डके ३-११ सूत्रकी व्याख्यासे स्पष्ट है-- 
“न थ बालावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपन्नसाध्यसाधनस्वरूपस्य 
पुनवृ द्वावस्थायां तह्विस्म्तो तत्स्वरूपोपलम्भेउप्यविनाभाव प्रतिपत्तेर- 
भावात्तयोस्तदहेतुत्वम; स्मरणादरपि तद्ध तुत्वातू। भूयों निश्चयानिश्चयौ 
हि स्मयंमाण प्रत्यभिज्ञायमानी तत्कारणमिति स्मरणादेरपि तझ्निमित्तत्व- 
प्रसिद्धि: । मूलकारणत्वेन तपलम्भादेरत्रापदेश:, स्मरणादेस्तु प्रकृतत्वादेव 
तत्कारणात्व प्रसिद्ध रनुपदेश इष्यभिग्रायो गुरूणाम्‌ ॥? 
--अ्नेकांत वर्ष ८, कि० १०,११ 
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मुनिके चरशकमलोंके अ्रमर (शिप्य) थे वाणसकुल कमलकों व्रिकसित करने 
वाले आदित्यशर्माके पौत्र और मश्लिनाथके पुत्र थे। इनके भाईका माम 
सोम था, जो ब्ृत्त ओर विद्याका धाम था । प्रस्तुत व्याकरणमें चार अध्याय 
हैं, अपनेको पहला ही भअ्रध्याय प्राप्त हो सका है, इसीले प्रन्थका श्रन्तभाग 
नहीं दिया जा सका । इस अध्यायकी भूमिकामें श्रीवंकट रंगनाथ शर्माने 
लिखा है कि यह ग्रन्थ साज़्सिद्धशब्दानुशासनके कर्ता हेमचन्द्राचायसे बाद- 
का और कालिदासके शकुन्तलादि नाटकत्रयके व्याख्याता काव्यबेमस पहलेका 
बना हुआ है, क्योंकि इसमें हेमचन्द्रके उक्क ग्रन्थ-वाइयोंका उठ्लेग्बपूवक 
खण्डन हैं और काव्यबेमके व्याख्या-प्रन्थोंमें इस ग्रन्थके सूत्नोंका ही प्राकृत 
विषयोंमें प्रमाण रूपसे निर्देश पाया जाता हैं। अतः यह त्रि० की १३ वां 
शताब्दी या इससे भी कुछ बादका रखित होना चाहिये । 


४६वीं प्रशस्ति 'जिनसहख्ननाम टीका? की हे जिसके रचयिता अमर- 
कीति हैं जो भ० मल्लिभूषणके शिष्य थे । मल्नलिभूषण मालवाके पट्ट पर 
पदारूढ थे। इन्हीं के समकालीन विद्यानन्दि और श्रुतससागर थे। अमर- 
कीतिने इस प्रशस्तिमें विद्यानन्दि श्रौर श्रुतसागर दोनोंका आदर पृत्रक 
स्मरण किया है । प्रशस्तिमें रचनाकाल नहीं दिया, फिर भी श्रमरकीर्तिका 
समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दी जान पड़ता हैं। यह टीका श्रभी तक 
अप्रकाशित है, इसे प्रकाशमें लानेका प्रयत्न होना चाहिए। अमरकीतिकी 
यह टोका भ० विश्वसेनके द्वारा अनुमोदित हुई है । 

प्रशस्ति नम्बर ६७, ६८, ६६, १००, और १०१ नम्बरकी 
प्रशस्तियों सरस्वती (भारती कल्प, कामचण्डालीकल्प, ज्वालिनी 
कल्प, भेरत्रपद्मावतीकल्प सटीक और महापुराण नामक ग्रन्थों की हैं । 
जिनके कर्ता आचाय मल्लिपेण हैं | जिनका संक्षिप्त परिचय ६० नं० की 
प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१०२ वीं प्रशस्ति 'कमंक्राए्ड टीका की? है जिसके कर्ता भ०ज्ञानभूषण 


और ५52 हैं । इसके कर्ताका परिचय नं० ७३ की प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 
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४०३ वीं प्रशस्ति 'पुण्याश्रव कथाकोश' की है जिसके कर्ता राम- 
चन्द्रमुमुच्षु हैं, जो कुन्दकुन्दान्वयमें प्रसिद्द मुनि केशवनन्दीके शिष्य थे । 
रामचन्द्रमुसचछने पद्मनन्दिसे शब्दों और अपशब्दोंका ज्ञान प्राप्त कर उन 
पुण्यात्रव ग्रन्थकी रचना को हैं । प्रशस्तिमें वादीमसिंहकी भी बन्दना 
की गई है। इस अन्थकी श्लोक संख्या चार हजार पांच सो है। अन्थ 
प्रशस्तिमें समयादिकका कोई उल्लेख नहीं हे जिससे यह बतलाया जा सके 
कि यह ग्रन्थ अमुक समयमें रचा गया है । चूं कि इस अंथकी एक लिख्बित 
प्रति सम्बत्‌ १४८७ की देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें उप- 
लब्ध है जिससे यह स्पप्ट हे कि यह ग्रन्थ सं० १५४८४ से पूवेका रचा 
हुआ है | कितने पृतका यह अ्रनुसन्धानसे संबन्ध रखता है । 


रामचन्द्र नामके अनेक विद्वान हो गये हैं । एक रामचन्द्र वह हैं “जा 
बालचंद पंडितके शिष्य थे ओर जिसका उल्लेख भश्रवणबेल्गोलके शिला- 
लेख नं० ४१ में पाया जाता हे इनकी उपाधि “मलधारी” श्री । यह उन 
रामचन्द्रमुमुछुस भिन्न जान पड़ते हैं । 


दूसरे रामचन्द्र मुनि वे हें जिनका उल्लेग्ब सालपुरारंज (34फपा' 
(२०72७) जिला बड़वानीमें नरव्दा नदीके पास वहाँकी ८५ फुट ऊँची 
मृर्तिके समीप पूर्व दिशामें बने हुए जन मन्दिरमें अंकित शिलावाक्यमें पाया 
जाता है। यह लेख संवत्‌ १२२३ भाद्रपद वदि १७ शुक्रवारका १ है। 


4 यस्य स्वच्छुतुषारकुन्दविशदा कीतिगु णानां निधिः। 
श्रीमान भूपतिवृन्दवन्दितपदः श्रीरामचन्द्रो मुनि: ॥ 
विश्वच््माभद्खबंशेखरशिग्वासब्वारिणी हारिणी । 
उब्यां शत्रुजितो जिनस्थ भवनव्याजेन विस्फूर्जति ॥१॥ 
रामचन्द्रमुने: कीति संकीण भुवनं किल । 
अनकलोकसंडूर्षाद्‌ गता सवितुरन्तिक ॥२॥ 
सम्बत्‌ १२२३ वर्ष भाद्षपद वदि १४ शुक्रवार । 


( हे ) 


उक़ मन्दिरकी दक्षिण दिशामें एक लेख और भी हैं ज्ञो उक्त सं० १२२३ 
का उन्कीयां किया हुआ है, इस लेखमें रामचन्द्र मुनिकों मुनि लोकनन्दीके 
शिष्य मुनि देवनन्दिके वंशका विद्वान तपस्वी सूचित किया हैं जिसने विद्या- 
हम्ये (पाठशाला) को बनवाया था साथ ही उन्हें अनेक राजाओंस पूजित 
भी बतलाया है१। श्रतः बहुत सम्भव है कि केशवनन्दिके शिष्य उन् 
रामचन्द्रमुमुछु भी इसी नंद्यन्तनाम वाली परम्पराके विद्वान हों, तो 
इनका समय भी वि० की १२वीं १४वीं शताब्दी हो सकता हैं । पर अभी 
इस सम्बन्धमें प्रामाणिक अनुसन्धानकी आवश्यकता है, उसके होने पर फिर 
निश्चय पूवंक कुछु कहा जा सकता है । 

१०४ वीं प्रशस्ति प्राकृत पंचसंग्रह-टीकाकी” है, पंचसंग्रह नामका 
णक प्राचीन प्राकृत अ्न्थ हैं, जो मूलतः ४ प्रकरणोंको लिये हुए है । ओर 
जिस पर मुलके साथ भाष्य तथा चूरिंण और संस्क्ृतटीका उपलब्ध 
है। इस ग्रन्थका सबसे पहले पता इन पंक्रियोंके लछेखकने लगाया था 
जिसका परिचय अनेकांत वर्ष ३ किरण ३ में दिया गया है। यह ग्रन्थ 
बहुत पुराना हे, आचाये श्रमितगतिने सं० १०७३ में प्राकृत पंचसंग्रहका 


पु बन आया» आम | पु >>. >- » ० न “»त-33मननन+मनन--33न+क-+नन-++ान “मनम-ंमा-- - >कक-कमननमनाओन, 
ना न्‍> 4७ ---नन>मज- 


मदिरकी दक्षिण तरफका शिलालेख-»-- 
१३ श्रोॉनमो वोतरागाय ॥ हि है 
आसीद्: कलिकालकल्म वकरिध्वंसकर्कंठी रवो - 


इनेककमापतिमोलिचुम्बितपदों यो लोकनन्दी मुनिः ॥ 
शिष्यस्तस्य समूल सद्नतिलकश्रीदेवनन्दी मुनिः । 


धर्मज्ञानतपोनिधियंति-गुण-ग्राम: सुवा्चा निधि: ॥१॥ 
वंशे तस्मिन्‌ विपुलतपसां सम्मत: सत्वनिष्ठो । 


वृत्तिपापां विमलमनसा संत्यजद्योविवेकी: ॥ 
रम्यं हम्यं सुरपति जितः कारितं येन विद्या (?) 
शेषां कीतिभांति भुवने रामचन्द्र: स णषः ॥ 
संबत्‌ १२२३ वर्ष । 
96९ ९प्राणंगश्रीक्वा। बट ९ भाप 08 हे] 70.68 
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संशोधन परिवर्धनादिके साथ 'संस्कृत पंचसंग्रह' नामक अन्थ बनाया है । 

पं० आशाधरजीने मूलाराधनाद्ण नामको टोकामें इस अन्थको २ 
गाथाएं उद्छत की हैं। आचाये वोरसेनकी धत्रला टीकामें भो इस प्रन्थकी 
मूल गाथाण समुद्ध त पाई जाती हैं | जिससे ग्रन्थकी प्राचीनता पर प्रकाश 
पड़ता है। कसायपाहुडकी कुछ गाथाएँप्रायः ज्यों-के-त्यों रूपमें और घट्खर्डा- 
गमके कुछ मूलसूत्रोंका विषय कहीं कहीं पर मिल जाता है। प्रकृति समुत्कीतन 
प्रकरणके गद्य सूत्र तो बल खण्डागमके सूत्रोंका स्मरण कराते हो हैं । उक्क 
पंचसंग्रहकी टीकाके कता भ ८ सुर्मातकीरति हैं, जो मूल रूघमें स्थित नन्दिसंघ 
बलात्कारगण और सरस्वरतिगच्छुके भद्टारक जानभूषणके शिष्य थे। लच्ष्मीचंद्र 
ओर वीरचन्द्र नामके भट्टाक भी इनके सम-सामयिक थे। भटष्टारक ज्ञान 
भूषण इन्हींके श्रन्वयमें हुए हैं । 

._ भर० सुमतिकीरत्िने प्रस्तुत अ्न्थकी टीका डंडर (इलाव) के ऋषभदेवके 
मन्दिरमें वि० सं० १६२० भाद्रपद शुक्ला दशमीके दिन समाप्त की थी । 
इस ग्रन्थका उपदेश उन्हें हंस” नामके वर्णीसे प्राप्त हुआ था। इस टीकाका 
संशोधन भी भ०ज्ञानभूषणने किया था। कमंकाण्ड टीका (५१६० गाथात्मक 
कमप्रकत टीका को भी भ० सुमतिकीर्तिन ज्ञानभूषणके साथ बनाया 
था और उन्‍्हींके नामांकित किया था। द 

इनके अतिरिक्न 'धमपरीक्षारास' नामका एक ग्रन्थ और भी मेरे 
देखनमें श्राया है, जिसकी पत्र संख्या ८३ है, जो गुजराती भाषामें पद्यबद्ध 
है ओर जिसकी रचना हांसौट नगरमें विक्रम सम्बत्‌ १६२४ में बन कर 
समाप्त हुईं है । इसके सिवाय, ऐ० प० दि० जेन सरस्वतीभवन बम्बडेकी 
सूचीमें “उत्तर छत्तीसी” नामका एक संस्कृत ग्रन्थ और भी गणित विषय 
पर लिखा गया है और उसके कर्ता भी भ० सुमतिकीर्ति बतलाए गये हैं । 
सम्भव है कि यह भी उन्हींकी कृति हो । और भी उनकी रचनाएँ होंगी, 
पर वे सामने न होनेसे उनके सम्बन्धर्में विशेष कुछु नहीं कहा जा सकता । 
सुमतिकीति भी इंडरकी भद्दरकीय गहीके भट्दारक थे । 
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१०५वीं और १०६ वीं प्रशस्तियाँ रात्रिभोजन त्याग और 'नेसमि- 
नाथ पुराणकी हैं, जिनके कर्ता त्रह्मनेमिदत्त हें। अह्मनेदिमत्तका परिचय 
8वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१०७ वीं प्रशस्ति 'समवसरण पाठ? की हे, जिसके कर्ता प० रूप- 
चन्द्रजी हैं। जो विक्रमकी १७वीं शताब्दीके विद्वान थे और भटद्टारकीय 
पंडित होनेके कारण पांडे? की उपाधिसे अ्रलंकृत थे । आपको हिन्दीके 
सिवाय संस्कृत भाषाके विविध छुन्दोंमें कविता करनेका अच्छा श्रभ्यास 
था । आपका जन्म स्थान कुद्द नामके देशमें स्थित 'सलेमपुर? था। श्राप 
अग्रवाल वंशके भूषण गगंगोत्री थे। आपके पितामहका नाम मासट और 
पिता का नाम भगवानदास था। भगवानदासकी दो पत्नियों थीं, जिनसें 
प्रथमसे ब्रह्मदास नामके पुत्रका जन्म हुआ । दूसरों “चाचो!” से पांच पुत्र 
समुत्पक्ष हुए थ---हरिराज, भूपति, अभयराज. कीतिचन्द्र और रूपचन्द्र । 
इनमें अन्तिम रूपचन्द्र ही प्रसिद्ध कवि थे ओर जेन सिद्धान्तके अच्छे 
मर्मज्ञ विद्वान थे। वे ज्ञान-प्राप्तिके लिये बनारस गए और वहांसे शब्द 
ओर अथरूप, सुधारसका पानकर दरियापुरमें लौटकर आये थे । दरियापुर 
वतंमानमें बाराबंकी और अ्रयोध्याके मध्यवर्ती स्थानमें बसा हुआ है 
जिसे दरियावाद भी कहा जाता है । वहां आज 'भी जंनियोंकी बस्ती हे और 
जिनमन्दिर बना हुआ है। 

हिन्दीके प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजीने अपने “अधेकथानक” में लिखा 
है कि संवत्‌ ५६७२ में आगरा में पं० रूपचन्द्रजी गुनीका आगमन हुआ 
ओर उन्होंने तिहुना साहूके मन्दिरमें डेरा किया । उस समय आगरामें 
सब अध्यात्मियोंने मिलकर विचार किया कि उक्त पांडेजीस आचाये 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा संकलित गोम्मटसार ग्रन्थका वाचन 
कराया जाय । चुनांचे पंडितजीने गोम्मटसार ग्रन्थका प्रवचन किया और 
मागेणा, गुणस्थान, जीवस्थान तथा कमंबन्धादिके स्वरूपका विशद विवेचन 
किया । साथ ही, क्रियाकाण्ड और निश्चयनय ब्यवहारनयकी यथाथ 


( ७७ ) 


कथनीका रहस्य भी समझाया और यह भी बतलाया कि जो नयदृष्टिसे 
विहीन हैं उन्हें वस्तुतत्वकी उपलब्धि नहीं होती तथा वस्तु स्वभावसे 
रहित पुरुष सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते। पांडे रूपचन्द्रजीके वस्तुतत्त्व विवेचनसे 
पं० बनारसीदासजीका वह एकान्त अभिनिबेश दूर हो गया, जो उन्हें और 
उनके साथियोंको “नाटक समयसार! की रायमल्लीय टीकाके भअ्ध्ययनसे 
हो गया था और जिसके कारण वे जप, तप, सामायिक, प्रतिक्रमणादि 
क्रियाओंको छोड़कर भगवानको चढ़ा हुआ नेवेद्य भी खाने लगे थे। यह 
दशा केवल बनारसीदासजीकी ही नहीं हुड्े किन्तु उनके साथी चअन्‍न्द्रभान, 
उदयकरन और थानमन्लकी भी हो गई थी। ये चारों ही जने नग्न हाकर 
एक कोठरीमें फिरते थे और कहते थे कि हम मुनिराज हैं | हमारे कुछ भी 
परिग्रह नहीं हे, जेसाकि अधध कथानकके निम्न दोहे से स्पप्ट है :--- 


“जगन होहि चारों जनें, फिरहिं कोठरी मांहि । 
कहहिं भये मुनिराज हम, कछू परिग्रह नांहि ॥” 

पांडे रूपचन्द्रजीके वचनोंकों सुनकर बनारसीदासजीका परिणमन ओर 
ही रूप हो गया। उनकी दृष्टिमें सत्यता और श्रद्धामें निमलताका प्रादु भाव 
हुआ | उन्हें अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने उसे दूर किया। उस 
समय उनके हृदयमें अनुपम ज्ञानज्योति जाग्रृत हो उठी थी ओर इसीसे 
उन्होंने अपनेको 'स्याद्वाद परिणतिसे परिणत? बतलाया है । 

सं० १६६३ में ५० बनारसीदासजीने आचाये अम्गृतचन्द्रके “नाटक 
समयसारकलशका? हिन्दी पद्मानुवाद किया और संचत्‌ १६६४ में पांड 

रूपचन्द्रजोका स्व॒रगंवास हो गया१। 


के डीा-3.. ७७छलनन---ः॑ 
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१---अश्रनायास इसही समय नगर आगरे थान । 
रूपचन्द्र पंडित गुनी आयो आगम जान ॥६३०॥ 
तिहुनासाहु देहरा किया, तहां आय तिन डेरा लिया । 
सब अध्यात्मी कियो विचार, ग्रन्थ वचांयो गोम्मटसार ॥६३१॥ 
तामें गुनथधानक परवान, कह्यो ज्ञान अरु क्रिया विधान । 
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अधे कथानकके इस उल्लेखसे मालूम होता है कि प्रस्तुत पांडे 
रूपचन्द्र ही उक्र 'समवसरण?” पाठके रचयिता हैं। चकि उक्त पाठ भी 
संवत १६६२ में रचा गया हे और पं० बनारसीदासजीने उक्त घटनाका 
समय भी अध कथानकमें सं० १६६२ दिया है, इससे मालूम होता है कि 
उक्र पाठ आगरेकी उपयु क्र घटनासे पूर्व ही रचा गया है। इसीसे प्रशस्तिमरें 
उसका कोई उल्लेख नहीं है । अन्यथा पांडे रूपचन्द्रजी उस घटनाका 
उल्लेग्य उसमें अवश्य हो करते । अस्तु, नाटक समयसारमें इन्हीं रूप- 
चन्द्रजीका समुल्लेख किया गया है वे संवत्‌ १६६२ के रूपचन्द्रजीसे 
भिन्न नहीं हैं । 

इनकी संस्कृत भाषाको एक मात्र कृति 'समवसरण पाठ” अथवा 
किवलज्ञानकल्याणार्चा! है। इसमें जेन तीर्थकरके केवलज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर जो अन्तर्बाह्य विभूति प्राप्त होती हे अ्रथवा ज्ञानावरण, दर्शना- 
वरण, मोहनीय ओर अन्‍्तरायरूप घातियाक्रमके विनाशसे अनन्त- 
चतुप्टयरूप आत्म-निधिकी समुपलब्धि होतो है उसका वर्णन हे । साथ हो 
बाह्यमें जो समवसरणादि विभूतिका प्रदर्शन होता है वह सब उनके 
गुणातिशय अथवा पुण्यातिशयका महत्व हे---वे उस विभूतिसे सर्वथा 
अलिप्त श्रंतरोक्त विराजमान रहते हैं और वीतराग विज्ञानरूप आत्मनिधिके 
द्वारा जगतका कल्याण करते हैं---संसारके दुखी प्राणियोंको छुटकारा पाने 
और शाश्वत सुख प्राप्त करनेका सुगम मार्ग बतलाते हैं । 





जो जिय जिस गुनथानक होइ, जेसी क्रिया करें सब कोई ॥६३२॥ 
भिन्न भिन्न विवरण चिस्तार, अन्तर नियत बहुरि व्यवहार ! 
सबकी कथा सब विध कहीं, सुनिके संसे कछु ना रही ॥६३३॥ 
तब बनारसी ओरहिं भयो, स्याद्वादपरिनति-परिनयों । 

पांडे रूपचन्द्र गुरुपास, सुन्यो ग्रन्थ मन भयो हुलास ॥६३४॥ 
फिर तिस समे बरसके बीच, रूपचन्द्रकों आई मीच। 

सुन-सुन रूपचन्द्रक बेन, बनारसी भयौ दिढ़ जन ॥६३५॥ 
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कविने इस पाठकी रचना आचाय जिनसेनके आदिपुराणगत 'सम- 
वसरण” विषयक कथनको द्टिमें रखते हुए की हे । प्रस्तुत ग्रन्थ दिल्‍लीके 
बादशाह जहांगीरके पुत्र शाहजहांके राज्यकालमें, संवत्‌ १६७२ के अश्विन 
महीनेके कृप्णपक्तमें, नवमी गुरुवारके दिन, सिद्धयोगमें और पुनवंसु नक्षत्रमें 
समाप्त हुआ है; जेसाकि उसके निम्न पद्यसे स्पष्ट है :--- 

श्रोमत्संबत्सरे5स्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमादित्यराज्ये-- 

5तीते दृगनंद भद्रांशुक्रवपरिमिते (१६७२) कृष्णपतक्षेष मासे (१) 

देवाचाये प्रचारे शुभनवमतिथौ सिद्धयोगे प्रसिद्धे, 

पौनब स्वित्पुडसथे (१) समवसृतिमहं प्राप्तमाप्ता समाप्ति ।श४।॥ 

प्रन्थकर्ताने इस पाठके बनवाने वाले श्रावकके कुटुम्बका विस्तृत परिचय 
दिया है । जो इस प्रकार हे :--- 

मूलसंघान्तगंत नन्दिसंघ बलात्कारगण, सरस्वतिगच्छुके प्रसिद्ध 
कुन्दकुन्दान्वयमें वादीरूपी हस्तियोंक मदकों भेदन करने वाले सिंहकीति 
हुए, उनके पद्टपर धर्मकोर्ति, धर्ंकीर्तिके पद्यपर ज्ञानभूषण, ज्ञानभूषणके 
पट्ट पर भारती भूषण तपस्व्री भद्धारकोंके द्वारा अभिवन्दनीय विगतदूषण 
भद्टारक जगत्भूषण हुए । इन्हीं भट्टाक्क जगद्भूषणकोी गोलोपूले१ 
आशभ्नायमें दिव्यनयन हुए | उनकी पत्नीका नाम दुर्गा था। उससे दो पुत्र 
हुए । चक्रमेन ओर मित्रसेन | चक्रसेनक्री स्त्रीका नाम कृष्णा- 


१ गोलापूर्व जाति जेन समाजकी ८४ उपजातियोंमें से एक है । इस 
जातिका श्रधिकतर निवास बु देलखंडमें पाया जाता हे । यह जाति विक्रमकी 
११वीं, १२वीं, १३वीं और १४वीं शताब्दीमें खूब सम्दद्ध रहो है । इसके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूतियाँ सं० १२०२ से लेकर १ €वीं शताब्दी तककी पाई 
जाती हैं । ये प्राचीन मूर्तियाँ महोबा, छुतरपुर, पपौरा, आहार और नावई 
आदि के स्थानोंमें उपलब्ध होती हैं, जिन पर प्रतिष्ठा करने कराने आदिका 
समय भो अंकित है। इनके द्वारा निर्मित अ्रनेक शिखरबन्द मन्दिर भो 
यत्र तत्र मिलते हैं जो उस जातिकी धर्मनिष्ठाके प्रतीक हैं, अनेक अन्थोंका 
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बती था और उससे केवलसेन तथा घर्मसेन नामके दो पुत्र हुए ॥ मित्रसेन- 
की धरमपत्नीका नाम यशोंदा था उससे भी दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें 
प्रथम पुत्रका नाम भगवानदास था, जो बढ़ा ही प्रतापी और संघका अधि- 
नायक था। ओर दूसरा पुत्र हरिबंश भी धर्म-प्र मी और गुण-सम्पन्न था । 
भगवानदासकी पत्नोका नाम केशरिंद था, उप्तसे तोन पुत्र उत्पन्न हुए थे-- 
महासेन, जिनदास और मुनिसुत्त । संघाधिप भगवानदासने जिनेन्द्र 
भगवानकी प्रतिप्ठा करवाई थी और संघराजकी पदवीको भी प्राप्त किया 
था। वह दान-मानसमें कर्णके समान था। इन्हीं भगवानदासकी प्र रणासे 
पंडित रूपचन्द्रजीने प्रस्तुत पाठकी रचना की थी । पांडे रूपचन्द्रजी ने इस 
प्रंथकी प्रशस्तिमें नेश्नसिंह नामके अपने एक प्रधान शिब्यका भी उल्लेर्ब किया 


बैक, 


है पर वे कौन थे और कहां के निवासी थे, यह कुछ मालूम नहीं हो 
सका । 
उक्क पाठ के अ्रतिरिक्न पांडे रूपचन्द्रजी की निम्न कृतियोंका उल्लेख 


ओर भी मिलता है जिनमेंसे रूप चन्द शतक, पंचमंगल पाठ और कुछ 
_जकड़ी आ्रादि प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु 'नेमिनाथरासा! और भनेक 
निर्माण भी किया कराया गया हैं । सं० १४४० में श्रावणवदि १० को 
श्रावण वदि १० को मूलसंघ सरस्वतिगच्छुके भ० जिनचन्द्रके प्रशिष्य 
भ० भुवनकीतिके समय गोलापू जातिके साहू सानपतिके सुपुत्र पहंंपाने 
कर्मत्षयनिमित्त उत्तरपुराण लिखा था । यह ग्रन्थ नागौर भंडारमें सुरक्षित 
हैं । इन सब उल्लेखोंसे इस जातिकी महत्ता और ऐतिहासिकताका भली- 
भांति परिज्ञान हा जाता हे। आज भी इसमें अ्रनेक प्रतिप्ठित विद्वान, 
त्यागी और श्रीमान पाये जाते हैं । अन्वेषण होने पर इस जातिके विकास 
आदि पर विशेष प्रकाश पड़ सकता है। चंदंरी और उसके आस-पासके 


स्थानोंमें भी इस जातिके श्रनुयायी रहे हैं । 
»< पंचमंगलपाठ अश्रथ सहित प्रकाशित हो चुका हे, कुछ जकड़ी और 


रूपचन्द शतक प० नाथूरामजी प्र॑ मीने 'जेनद्वितेषी? मासिक पत्नमें प्रकाशित 
किये थे ; उनके अ्रच्छे संस्करण निकालनेकी आवश्यकता है । 
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पद तथा संस्कृतका उक्र पाठ अभी तक अ्रप्रकाशित ही हैं । रूपचन्द शतक- 
में सो दोहे पाए जाते हे जो बड़े ही शिक्षाप्रद हैं ओर विषयाभिलाषी 
भोगी जनोंको उनसे विमुख करानेकी प्रौढ़ शिक्षाको लिए हुए हैं। साथ ही 
आत्मस्वरूपके निर्देशक हैं । 
नेमिनाथरासा एक सुन्दर कृति हे जिसे मैंने सं० १६४४ में जयपुरमें 
आमेरके भद्टारक महेन्द्रकोतिके ग्रन्थ-भण्डारको अवलोकन करते हुए एक 
गुटकेमें देखा था ओर उसका आदि अन्त भाग नोट कर लिया था, जो 
इस प्रकार हैः--- 
पणविविपंच परमगुरु मण-बच-काय ति-सुद्धि । 
नेमिनाथ गुण गावउ उपजे निर्मल बुद्धि ॥ 
सो<ठ देश सुहावनौ पुहमीपुर परसिद्ध | 
रस-गोरस परिपूरतु धन-जन-कनक समिद्ध ॥ 
)< >८ »८ )< 
रूपचन्द जिन विनवे, हो चरननिको दासु । 
में इय लोग सुदहावनौ, विरच्यो किंचित रासु ॥ ४६ ॥ 
जो यद्द सुरधरि गावहि, चितदे सुनहिं जि कान । 
मन वांछित फलु पावहिं ते नर नारि सुजान ॥ ४० ॥। 
इनकी एक और नवीन रचना देहलीके शास्त्रभण्डारमें मुझे प्राप्त 
हुईं थी उसका नाम हे 'स्नटोलनागीत” । इस रूपक सटोलनागीतसें १३ 
पद्म दिये हुए हैं जो भावपूर्ण हैं और आत्मसम्बोधनकी भावनाको लिए हुए 
हैं, जिन्हें भावा्थंके साथ अ्रनेकान्त वर्ष १० किरण २ में दिया जा चुका हे । 
इन सब रचनाओं परसे विज्ञ पाठक पांडे रूपचन्दजीके व्यक्तित्वका 
अनुमान कर सकते हैं । उनकी रचनायें कितनी सरल और भावपूण हैं 
इसका भी सहज ही अनुभव हो जाता है । 
१०८वीं प्रशस्ति 'सुखनिधान! नामक अन्थकी है, जिसके कर्ता 
कबि जगन्नाथ हैं। जिनका परिचय ४४वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 
१०६वीं और ११ श्वीं प्रशस्तियों क्रशः 'पह्मचरितटिप्पण? और 


( ८२ ) ल्‍ 


धपुराणसार' नामके ग्रन्थों की हैं, जिनके कर्ता मुनि श्रीचन्द्र हैं, जो 
लालबागढ़संघ और बलात्कारगणके आचार श्रीनन्दीके शिष्य थे ॥ 
श्रीचन्द्रने परिडत प्रवचनसेनसे रविषेशाचायके पद्मचरितको सुनकर विक्रम 
सम्बत्‌ १०८७ में सुप्रसिद्ध धारानगरीमें राजा भोजदेवके राज्यकालमें पद्म- 
चरित' टिप्पणको बनाकर समाप्त किया है । 


इनकी दूसरी कृति 'पुराणसार” है जिसे उन्होंने उक्र धारा नगरीमें 
जयसिंह नामक परमार वंशी राजा भोजके राज्यकालसें सागरसेन मुनिसे 
महापुराण जानकर वि० सं० १०८४ में अ्रथवा इसके आ्रास-पासके समयमें 
रचा है । चूँकि प्रशस्तिमें लेखकोंकी कृपासे सम्वत्‌ सनन्‍्बन्धी पाठ अशुद्ध 
हो गया है। इसीसे आस-पासके समयकी कल्पना की गई है। इन दो 
कृतियोंके अ्रतिरिक्र मुनि श्रीचन्द्रकी दो कृतियोंका पता और भी चलता 
है । उनमें प्रथम प्रन्थ महाकवि पुष्पदन्तके उत्तरपुराणका टिप्पण' है, 
जिसे उन्होंने सागरसेन नामके सेद्धान्तिकसे महापुराणके विधमपदोंका विव- 
रण जानकर और मूल टिप्पणका अवत्लोोकनकर उक्र टिप्पणकी रचना वि० 
सम्वत्‌ १०४० में अ्रपने भुजदण्डसे शत्रुराज्यको जीतने वाले राजा भोज- 
देवके राजकालमें की है१ । 

चोथी कृतिका उल्लेख विक्रमकी १३वीं शताब्दीके विद्वान पंडित 
झाशाधरजीने भगवती शआराधनाकी “मूल्लाराधनादपंणग” नामक टीकाको 
४८६ नम्बरकों गाथाकी टीका करते हुए निम्न वाक्योंक साथ किया है-- 
'कूरं भक्त, श्रीचन्द्र टिप्पणके त्वेबमुक्त । अन्न कथयार्थप्रतिपत्ति- 
थथा चन्द्रनामा सूपकार : इत्यादि ।! इससे स्पष्ट हैँ कि पं० आशा- 

१--श्रीविक्रमादित्य संवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहर्न महापुराण- 
विषमपद्विवरणं सागरसेनसेंद्धान्तात्परिज्ञाय. मूलटिप्पणिकां चालोक्य 
कृतमिदं समुच्चय टिप्पणं अज्ञपातभोतेन श्री संघा ( नन्धा ) चार्य सत्कवि 
शिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना निजदोदंण्डामिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोज- 
देवस्य |” --उत्तरपुराण टिप्पण 
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घरजीके समयमें भगवती आराधना पर श्रीचन्द्रका कोई टिप्पण मौजूद 
था । इस टिप्पण भ्रन्थके कर्ता उक्र श्रीचन्द्र ही जान पढ़ते हैं। यह भी 
हो सकता हैं कि इस टिप्पणके कर्ता उक्र श्रीचन्द्रसे भिन्न कोई दूसरे॥ ही 
व्यक्ति हों, पर अधिक सम्भावना तो इन्हीं श्रीचन्द्रकी जान पढ़ती है । 
११०वीं प्रशस्ति श्री देवताकल्प” की है जिसके कर्ता भटद्टारक अरिछ्ट- 

नेमि अ्रथवा मुनि नेमिनाथ ज्रेविद्यचक्रवर्ती हैं। अ्रेविद्यचक्रवर्ती नामकी 
एक उपाधि थी जिसके घारक श्रनेक आचाय एवं भट्टारक हो गये हें । यह 
उपाधि तीन भाषाश्रोंके विज्ञ विद्वानोंको दी जाती थी। भ० अरिप्टनेमि 
गुणसेनके शिष्य ओर घीरसेनके प्रशिष्य थे । 

प्रन्थमें कोई रचनाकाल दिया हुआ नहीं है और न किसी राजादिकका भी 
कोई समुल्लेख किया गया हैं | ऐसी हालतमें भद्दारक अरिष्टनेमिका समय 
निश्चित करना इस समय साधन-सामग्रीके अभावमें सम्भव नहीं है। 
प्रशस्तिमें वीरसेनके शिष्य गुणसेन बतलाये गए हैं। ये गुणसेन वे ही जान 
पढ़ते हैं जो सिद्धान्तसारके कर्ता नरेन्द्रसेन द्वारा स्मृत हुए हैं। यदि यह 
अनुमान ठीक हो तो कहना होगा कि भ० अ्ररिप्टनेमि सेन-परम्पराके विद्वान 
थे ओर उनका काल विक्रमकी ११वीं १२वीं शताब्दी जान पढ़ता है ! 


१११ वीं प्रशस्ति 'क्षपणासारगगद्य” की है, जिसके कर्ता आचाये 
माधवचन्द्र त्रेवि्रदेव हैं, जो भाषात्रयमें निषपुण होनेके कारण “त्रेविद्य 
देव” की उपाधिसे अलंकृत थे। माधवचन्द्रने इस अन्थकोी रचना राजा 
भोजराजके बाहुबली नामक महामात्यको संज्ञप्ति (ज्ञान प्राप्ति) के लिये को 
है। ये राजा भोजराज कोन थे, उनका राज्य कहाँ पर था और बाहुबली 
मंत्रीका क्या कुछ जीवन-परिचय है ? आदि बातों पर प्रशस्ति परसे कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता । हाँ, ग्रन्थका रचनाकाल प्रशस्तिमें जरूर दिया हुआ है, 
उससे मालूम होता है कि यह अन्थ शक सं० ११२४ (वि० सं० १२६०) 


9 देखो, श्रीचन्द्र नामके तीन विद्वान नामका मेरा लेख, अनेकान्त 
वर्ष ७ किरणा ६-१० पृष्ठ १०३ । 
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के दुदुभि संवत्सरोंमें 'दुल्लकपुर' नामके नगरमें समाप्त हुआ है। यह 
दुललकपुर नगर श्राज कल कहाँ है यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। 

प्रशस्ति में उल्लिखित भ० सकलचन्द्र ही माधवचन्द्र श्रेवि्रदेवके गुरु 
जान पढ़ते हैं, जो मुनिचंद्रसूरिके शिष्य थे। प्रस्तुत सकलचन्द्र वे भट्टारक 
ज्ञात होते हैं जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४८ में 
पाया जाता है जो लगभग शक सं० १०६८ का लिखा हुआ है । इसमें 
अ्भयनन्दीके शिष्य सकलचन्द्रकों सकल्लागममें निपुण बतल।या है । हो 
सकता है कि हन सकलचन्द्रके साथ क्पणासारके कर्ताका कोई सामंजस्य 
बेठ सके । अथवा क्षपणासारके कताके गुरु कोई भिश्ष ही सकलचन्द्र हों । 
कपणासार गद्गयकी प्रति जयपुरके तेरापंथी मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें सं० 


१८१८ की लिखी हुई है 
माधवचन्द्र त्रेविद्ददेव नामके कई भ्रन्थकार हो गए हैं। जिनमें णक 


माधवचनद्र त्रविद्यदेव वे हैं जो भाचाय नेमचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य 
थे और जिन्होंने त्रिलोकसारकी संस्क्ृतटीका लिखी है श्रौर माधवचन्द्र 
द्वारा रचित कतिपय गाथाएँ भी त्रिलोकसारमें आचार्य नेमिचंद्रकी सम्मतिसे 
मूलग्रंथमें यत्र तत्र समाविष्ट की गई हैं१। आचार नेमिचन्द्रका समय 
विक्रमकी ११वों शताब्दी सुनिश्चित है; क्योंकि राजा राचमल द्वितीयके 
मंत्री और प्रधान सेनापति चामुण्डरायने अ्रपना पुराण शक स० ६०० 
(वि० सं० १०३२५) में समाप्त किया है। अ्रतः यही समय उनके शिष्य 
माधवचन्द्र त्रिविद्यदवका है। पर नेमिचन्द्रके शिप्य माधवचन्द्र त्रेविद् 
इस क्षपणासारके कतसे भिन्न जान पढ़ते हैं । वे एक नहीं हो सकते : क्‍यों 
कि इन दोनोंके समयमें १२४ वर्षके करीबका अन्तर पड़ता हैं । हनके 
सिवाय, मुनिदेवकीर्तिके शिष्य माधवचन्द्रवती और शुभचन्द्रके शिष्य 
माधवचन्द्र इन दोनोंसे भी वह भिन्न प्रतीत होते हैं, जिनका उल्लेख 
क्रमशः श्रवणबेल्गोलफे शिलालेख नं० ३६ और ४१ में पाया जाता है । 
$ गुरुणेमिचन्द्रसम्मदकदिवयगाहा तहिं तहिं रइया। 
माहवचंदतिविज्जेणियमणुसररिज्ज मज्जेहिं ॥ 
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११२ वीं प्रशस्ति “बट्द्शेनप्रमाण प्रमेयसंग्रह! नामक ग्रन्थ की हैं । 
जिसके कर्ता भद्टारक शुभचन्द्र हैं। ये शुभचन्द्र काय्रगण& के विद्वान 
थे, जो राद्धान्तरूपी समुद्रके पारको पहुँचे हुए थे और विद्वानोंके द्वारा 
अ्रभिवंदनीय थे। भद्टारक शुभचन्द्रने इस ग्रन्थमें आचाय समनन्‍्तभद्गकी 
आप्तमीमांसागत प्रमाणके “तत्त्वज्ञानं प्रमाणं” नामक लक्षणका उल्लेख 
करते हुए उसके भेद-प्रभेदोंकी चर्चा की हे । अन्थमें रचनाकाल दिया हुया 
नहीं है, ये शुभचन्द्र कर्नाटक प्रदेशके निवासोी हैं । 

११३ वों प्रशस्ति “तत्त्वारथवृत्तिपद” की है, यह ग्रन्थ गृद्धपिच्छायार्यके 
तत्त्वाथ सूत्रपर आचाय प्रवर देवनन्दी अपर नाम (पृज्यपाद) के द्वारा रची 
गई “तस्वार्थवृत्ति! (सर्वार्थसिद्धि) के अ्प्रकट (विषय) पदोंका टिप्पण है। 
जिसके कर्ता आचाय प्रभाचन्द्र हें जो पद्मनंदीके शिष्य थे। इनका परिचय 
8४ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति 'करकण्दु चरित्र! की हे। जिसके कर्ता भ्रष्टारक 
शुभचंद्र हैं । जिनका परिचय ३२वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति 'शांतिकविधि? को है जिसके कर्ता पं० धमदेव हें, 
जो पौरपाटान्वय ( परवारकुल ) में उत्पन्न हुए थे। और वाग्भट्ट नामक 
श्रावकके पुत्र वरदेव ( नरदेव ) प्रतिष्ठा शास्त्रके जानकार हुए । उनके 
छोटे भाई श्रीदत्त थे जो सर्व शास्त्र विशारद थे। उनकी मानिनी नामकी 
धमंपत्नी थी उससे धमंदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और गोगा 
नामका दूसरा | प्रस्तुत धमंदेव ही इस शान्तिकविधिके रचयिता हैं । 
इनका समय क्‍या है यह ग्रन्थ-प्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । पर 
विक्रमकी १५वीं, १६वीं शताब्दीसे पूवका यद्द प्रन्थ नहीं जान पढ़ता । 

# काणरगणमें अ्रनेक विद्वान हो गए हैं । श्रवणबेल्गोलके समीपवर्ती 
सोमवार नामक आमकी थुरानी बस्तिके समीप शक सं० १००१ के उत्की्य 
किये हुए शिलालेखमें काररगणके प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवका उल्लेख 
निहित है । 
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११ ६वीं प्रशस्ति अम्बिकाकल्प” की हैं जिसके कर्ता भ० शुभचन्द्र हें, 
जिन्होंने जिनदत्तके अनुरोधसे अह्यशीलके पठनार्थ एक दिनमें इस गअन्थकी 
रचना की है । भ० शुभचन्द्र नामके कई विद्वान हो गए हैं । उनमें से यह 
ग्रन्थ कृति कौनसे शुभचंद्रकी हे यह ग्रन्थ की भ्रन्तिम प्रशस्तिपरसे 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता, बहुत सम्भव है कि इसके रचयिता ३२ नं० की 
प्रशस्ति वाले भ० शुभचन्द्र हों जिनका समय १६वीं, १७वीं शताब्दी 
सुनिश्चित हे । 

११७वीं प्रशस्ति 'तत्त्वाथरत्नप्रभाकर' अर्थात्‌ तत्त्वार्थ टिप्पण” की 
है जिसके कर्ता भद्धारक प्रभाचन्द्र हैं जो आचार्य नयसंनकी संततिमें होने 
वाले हेमकीति भ्रद्दारकके शिष्प औद भ० धमंचन्द्रके पष्ट शिप्य थे और 
काष्टान्वयमें प्रसिद्ध थे | इन्होंने सकीट नगरमें. जो एटा जिलेमें आ्राबाद हैं, 
लंबकंचुक ( लमेचू ) आम्नायके सकरू (तू ) साहके पुत्र पंडित सोनिककी 
प्राथना पर उमास्वातिके प्रसिद्ध तस्‍्वाथंसूत्न पर 'तत्त्वाथरन्‍न प्रभाकर! नाम- 
की यह टीका 'जेता? नामक बह्यचारीके प्रबोधनार्थ लिखी हैं | इसका 
रचनाकाल वि० सं० १४८६ भाद्रपद शुक्ला पंचमी है. जिससे यह 
प्रभाचन्द्र विक्रमकी १५वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान हैं 

११८वीं प्रशस्ति 'गशितसारसंग्रह” की है, जिसके कर्ता आचाय 
महाधीर हैं । प्रस्तुत ग्रन्थमें गशितका सुन्दर विवेचन किया गया है. इस 
ग्रन्थकी रचना आचाय महावीरने राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षके राज्यकालमें 
की है । अमोघवर्षक राज्यकालकी प्रशस्तियों शक सं० ७३८से ७३४६ 
तक की मिली हैं?# । शक सम्बत्‌ ७झ८ का एक ताम्रपत्र भी मिला है, जो 
उनके राज्यके ४२वें वर्षमें लिखा गया हे, । इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि राजा 
अमोघवर्षने सन्‌ ८१५ से ८७७ तक राज्य किया है | अमोधवर्षके गुरु 


२३ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३ पूृ० ३६ । 


> 3)-. 3 0:87, 470९ दि9007'8६ ७८७ ७70 ॥0९॥7 
पृणज्ना०5. ?. 7). 


( ८७ ) 


जिनसेनाचाय थे । पार्श्वाभ्युदबकाब्यके सर्गोकी अन्तिम पुत्पिकाश्रोंमें 
अमोघवर्धकों 'परमगुरुः लिखा$ हे और गभ्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें 
उनके राज्यके सबंदा बने रहनेकी कामना की गई है२। और गणितसार- 
संग्रहके छुठवें पद्यमें नृप तु गदेवके धर्मशासनकी वृद्धिकी कामना की गई 
हे३ । इतना हो नहीं, किन्तु ग्रन्थके प्रारंभिक मंगलपयोंके बाद ५ पद्मोंमें 
राजा अ्रमोधवर्षके जेनदीज्षा लेनेके बाद उन्हें प्राणिवगंको सन्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवग्रह करने वाला स्वेष्टह्ठेतेषी बतलाया गया है । साथ ही 
पापरूपी शत्रुओंका अनीहित चित्तवृत्तिर्पी तपोग्निसें भस्म होनेका 
समुल्लेख है और वे काम-क्राधादि श्रन्तरंग शश॒ओं पर विजय प्राप्त 
करनेके कारण अवन्ध्यकोप हा गए थे। तथा सम्पूर्ण जगतको वशमें 
करनवाले ओर स्वयं किसीके वशसें नहीं हान वाले अपू्बेमकरध्वज भी 
थे | राजमण्डलकों वश करनेके अ्रतिरिक्र तपश्चरण द्वारा संसारचक्रके 
परिभ्रमणका विनिष्ट करने वाले रत्नगर्भ ( सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
रत्नत्रयके धारक ) ज्ञानवृद्धि और मर्यादावज्वेदी द्वारा यथाख्यात 
चारित्ररूपी समुद्रको प्राप्त हुए थ । इन स्व उल्लेखोंमें राजा अमोघवर्षकी 
मुनिवृत्तिका चित्र अंकित किया गया हैं । राजा अमोघवर्षके विवेकपूर्वक 
राज्यत्याग करनेका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपनी  रत्नमाला? के अन्तिम 
पद्मम्ें किया है । जिसमें उनका विवेक पूवंक राज्य छोड़कर अन्तिम जोवन 
जेनमुनिके रूपमें बितानेका स्पष्ट डल्लेख किया गया है । 


आचार्य महावीरने अपना यह अन्थ कब बनाया इसका स्पप्ट उल्लेख 
ग्रन्थ प्रशस्तिमें नहीं है । हो सकता हे कि अंथका समाप्ति-सूचक कोई 


4 “हत्यमोघवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्रीजिनसेनाचार्य विरचिते भेघदूत वेष्टिते 
पार्श्वाभ्युदये भगवत्केवल्य वर्णन नाम चतुर्थ: सर्गः 7 

२ “भुवनभवतुदेवः स्वदामोघवर्षः ।? 

३ विध्वस्तेकान्तपत्तस्य स्याद्रादन्‍्यायवादिनः । 
देवस्य नृपत गंस्पथ व्धचेतां सस्य शासनम्‌ ॥ 


( ८८ ) 


अन्तिम पद्य प्रन्थमें रहा हो, और वह लेखकोंकी कृपासे छूट गया हो; 
क्योंकि प्रंथमें श्रन्तिम समाप्ति-सूचक कोई प्रशस्ति लगी हुईं नहीं हे। 
यह प्रशस्ति ऐलक पन्नालाल दि० जन सरस्वती भवन बम्बईकी सम्बत्‌ 
१४७४ की लिखी हुई प्रति परसे ली गई हैं। श्राद्य प्रशस्तिके पद्मयोंसे यह 
स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ राजा अमाधवर्षके विबेकसे राज्यत्याग देनेके बाद 
लिखा गया है । भ्रतः इस ग्रन्थकी रचना सन ८७७ के बाद हुई जान 
पहतो हे । 

११ शवों प्रशस्ति 'पुराणसार? की है, जिसके कता मुनि श्रीचन्द्र हैं । 
जिनका परिचय १०६४वीं प्रशस्तिमें दिया गया हैं । 

१२०वीं प्रशस्ति 'शान्तिनाथपुराण” की है जिसके कर्ता भद्दारक श्री 
भूषण हैं । जिनका परिचय ७१वीं प्रशस्तिमें दिया गया हे । 

१२॥वीं प्रशस्ति 'बृषभदेवपुराण” की हे जिसके कर्ता भरद्टारक चन्द्र- 
कीति हैं, जिनका परिचय २ «वीं पाश्वेपुराणकी प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२२वीं प्रशस्ति 'छुभगसुलोचनाचरितः की है जिसके कर्ता 
भद्टाक वादिचन्द्रसूरि! हैं, जिनका परिचय १८वीं 'ज्ञानसूर्योदयनाटक! 
की अ्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२३ वो और १२४ वीं प्रशस्तियाँ आचाय पु'गव धरसेनके शिष्य 
भगवान पुष्पदन्त भूतबलीफे षघट्ख़एडागमकी प्रसिद्ध टीका धवल्ा और 
गुणधराचायके 'पेज्जदोसपाहुड' (कषाय प्राभ्टृत) की टीका जयधवलाकी 
हैं। जिनमेंसे प्रथमके कर्ता आचार्य वीरसेन और दूसरोके वीरसेन तथा 
उनके शिष्य जिनसेनाचारय हैं। आचाये वीरसेन और जिनसेन अपने समयके 
महान विद्वान और तपस्त्रो योगीन्द्र थे । आचाय जिनसेनने। अपने गुरु 
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 ६--श्री वीरसेन इत्यात्तभद्टारकप्थुपथः । 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिद्वन्दारकों मुनिः॥ 

लोकवित्व॑ कवित्वं च स्थितं भद्दारके द्वयं । 

बाग्सिता वाग्सिनों यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥ . ---आदिपु० 


( ८८ ) 


वीरसेनकी प्रशंसा करते हुण लिग्बा है कि वे वादि-ब दारक, लोकवित , 
कवि ओर वाग्मी थे इतना ही नहीं; किन्त उन्हें श्रुतकेवलितुल्य भो बत- 
लाया है, उनकी सर्वार्थगामिनी नेसगिक प्रज्ञाका अवलोकनकर मनीषियोंको 
सर्वक्षकी सत्तामें कोई सन्देह नहीं रहा था । घवला टीकाकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें उन्हें सिद्धान्त छुन्द ज्योतिष व्याकरण और प्रमाणशास्त्रोंमें 
निपुण बतलाया है । साथ ही यह भी सूचित किया है कि सिद्धांत-सागरके 
पविन्न जलमें घोड़े हुईं शुद्धबुद्धिसे वे प्रत्येकबुद्धोंक साथ स्पर्धा करते थे३ । 
आचाय जिनसेनके शिष्य गुणभद्धने उनकी देहकों ज्ञान और चारित्रकी 
अनुपम सामग्रीस निर्मित बतलाया हेैँ२ । इसमें सन्‍्देह नहीं कि आचार 
वीरसन असाधारण प्रज्ञाके धनी, कविचक्रवर्ती कुशल टीकाकार और 
विविध विषयोंके प्रकाए्ड विद्वान थे। धवला टीका उनके विशाल पाडित्य 
और बहुश्रुतज्ञताका फल है | वह कितनी प्रमेय बहुल है ओर सूत्ररूप गंभीर 
विवेचनाको कितने संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत करती है और सचमुचमें केसी सूृत्रार्थ 
दर्शिनी है यह अध्येताजन भलीभांति जानते हैं । प्राकृत और संस्कृत मिश्रित 
भाषा भी उनकी बड़ी ही श्रांजल और मधुर प्रतीत होती है । तपश्चर्या 
और ज्ञानसाधनाके साथ-साथ उनकी अनुपम साहित्य-सेवाने उन्हें ओर 
उनकी कृतियोंकां अमर बना दिया हे । 


१--ं प्राहुः प्रस्फुरद्बोधदीधितिप्रसरोदय । 
श्रुतकेवलिन प्राज्ञा: प्रज्ञाक्रमण सत्तमम्‌ ॥ 
यस्य नेसर्गिकीं प्रज्ञां इ॒द्ा सर्वार्थगामिनीं । 
जाता: स्ज्ञलसद्धावे निरारेका सनीषिण:ः ॥ 


प्रसिद्डसिद्धसिद्धांतवाधिवाधोंतशुद्ध घी: । 
साथ प्रत्येकबुद्ध ये: स्प्धते घीहबुद्धिमिः ॥ “--जयधवला 


२ --ज्ानचारित्रसामग्रीमप्रहीदिव॒ विग्रहम्‌ । 
विराजते विधातु' यो विनेयानामनुप्रहम्‌ ॥ ---उत्तरपुराण प्रशस्ति 


( ६० ) 


आचाय वीरसेन मूलसंधके 'पंचस्तृपान्वय”% में हुए है। पंचस्तृपान्वयकी 
परम्परा एक प्राचीन परम्परा है जो बादमें 'सेनसंघ” के नामसे 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुई बतलाहई जाती है । वीरसेन आचाये चन्द्रसेनके प्रशिष्य 
शोर आचाय आयेनंदीके शिष्य थे । वीरसेनने चित्रकूटमें जाकर 
एलाचायके समीप पट्खखण्डागसम और कषाय-प्राभ्टूत जसे धघिद्धान्त 
प्रंथोंका अ्रध्ययन क्रिया था और फिर उन्होंने ७२ हजार श्लोक प्रमाण 
“'घधवला' और बीस हजार श्लोक प्रमाण जयघवलाके पूवेभागका निर्माण 
किया था। इन दोनों टीकाग्रन्थोंक अतिरिक्र आचाये गुणभद्वने अपने 
उत्तरपुराणमें+ 'सिद्धभूपदूति टीका? के रचे जानेका ओर भी उल्लेख 
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& “पंचस्तूपान्वय” की दिगम्बर परम्परा बहुत प्राचीन है। आचाय हरि 
षेणने अपने कथाकोशमें वरमुनिके कथाके निभ्नपय्में मथुरामें पंचस्तूपांक 
बनाये जानेका उल्लेख किया हैं--- 

महारजतनिर्माणान ग्बचितान्‌ मणिनायके: । 

पश्चस्तूपान्विधायापत्र समुच्चजिनवेश्मनाम्‌ ॥ 
आचाये वीरसेनने धवलामें ओर उनके प्रधानशिप्य जिनसेनने जय- 
धवला टीका प्रशस्तिमें पंचस्तूपान्वयके चन्द्रसेन और आयंनंदी नामके दो 
आचार्याका नामोल्लेख किया है जो आचाय वीरसेनके गुरु प्रगुरुथे । इन 
दोनों उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि पंचस्तृपान्वयकी परम्परा उस समय चल रही 
थी और वह बहुत प्राचीनकालसे प्रचारमें श्रा रही थी । पंचस्तूपनिकायके 
आचाय गुहनंदीका उल्लेख पहाइथुरके ताम्रपत्रमें पाया जाता है. जिसमें 
गुप्त संवत्‌ १५९ सन्‌ ४७८ में नाथशर्मा बाह्मणके द्वारा झुहनंदीके बिहारसें 
अहंन्तोंकी पूजाके लिये तीन आमों और अशर्फियोंके देनेका उल्लेख हे 
(एपिग्राफिया इंडिका भा० २० पेज ४६) । इससे स्पष्ट हें कि सन्‌ ४७८ 
से पृथ॑ “पंचस्तृपनिकाय? का प्रचार था और उसमें अ्रनेक श्राचाय द्वोते रहे हैं । 


१ सिद्धभूपद्धतियेस्थ टीकां संवीदय भिक्षुमिः | 
टीक्यते देलयान्येषां विषमापि पदे पढे ॥---उत्तरपुराण ६ 


(६१ ) 


किया है। जो सिद्धभूपद्वति ग्रन्थ पद पद पर अत्यन्त विषम अथवा 
कठिन था वह वीरसेनकी उक्क टीकासे भिक्ुओंके लिये अत्यन्त सुगम हो 
गया । यह अन्थ क्रिस विधयका था, इसकी कोई सूचना कहोंसे प्राप्त नहीं 
होती । हाँ, श्रढ्व य “प्र मो'जीने उसे गणितका ग्रन्थ बतलाया है। हो सकता 
है कि वह गणितका ग्रन्थ हो अथवा अन्य किसी विषयका। यदि गणितका 
प्रन्थ होता तो आचाय वीरसेन और जिनसेन उसका धवला जयधवलामें 
उल्लेख अवश्य करते । अस्तु, खेद हे कि ऐसा महत्वपूर्ण ग्रन्य आज भी 
हमारी श्रांखोंसे ओमकल है । नहीं मालूम किसी भण्डारमें उसका अस्तित्व 
है भी, अथवा नहीं । वास्तवमें इस दिशामें समाजकी उपेक्षा बहुत खलती 
है । उसके प्रमादसे जेन संस्क्रतिकी कितनी ही महत्वपूर्ण क्रतियों दीमकों 
व कीटकादिकोंक्रा भच्य बन गई और बनती जा रही हैं । 

घवला टोकाकी श्रन्तिम प्रशस्तिका पाठ लेखकोंकी कृपासे कुछ. अप्ट 
एवं अ्शुद्ध हो गया है | डा० हीरालालजी एम० ए० ने धवलाके प्रथम 
खण्डसें प्रशस्तिके उन पद्मोंका कुछु संशोधन कर उसे शक सम्बत ७३८ 
( वि० सं० ८७३ ) की कृति बतलाया हे । परन्तु बाबू ज्योतिप्रसादजी 
एमस० णु० लखनऊने उसे विक्रम सम्बत्‌ ८श८ की रचना बतलाया है२ । 
ओर डा» हीरालालजीके द्वारा संशोधित पाठकों अशुद्ध बतलाते हुए 
ज्योतिषके आधारसे उक्र गणनाकों आरमक ठहराया है। इस कारण धवला 
टीकाका रचनाकाल अ्रभी विवादका तिषय बना हुआ हे । उसके सम्बन्धमें 
अभी और भी अन्वेषण करनेकी श्रावश्यकता है, जिससे उक् दोनों मान्य- 
ताओं पर पुरा विचार किया जा सके ओर अ्रन्तिम निष्पक्ष निर्णय किया 
जा सके । इसके लिये हेदराबादके आस-पासके प्राचीन स्थानों, मूतिलेखों, 
शास्त्रभंडारों और शिलालेखोंका संकलन एवं मनन करनेका प्रयत्न करना 
आवश्यक हैं। इन परसे सामग्रीका संकलन होने पर नया प्रकाश पडनेके 


3 देखो, धवल। प्रथमखण्ड प्रस्तावना पृष्ठ ३४ 
२ देखो, अनेकान्त वर्ष ८ किरण २- 


(६२ ) 


साथ-साथ कई ऐतिहासिक गुत्थियों भी सुलकनेकी आशा है | 

इसमें तो कोई सन्दह नहीं है कि आाचाय॑ वीरसेनने धवला टीकाको 
राष्ट्रकूट राजा जगतु गदेब ( गोविन्द तृतीय ) के राज्यकालमें प्रारम्भ करके 
उनके उत्तराधिकारी राजा बोहणराय ( अमोघवर्ष ) के राज्यकालमें समाप्त 
किया था । अ्रमोघत्र्ष गोविन्द तृतीयके पुत्र थे और जो नृपतु ग, प्रथिवी- 
वल्लभ, लच्मीवल्लभ, वीरनारायण, महाराजाधिराज और परम अभद्टारक 
जेसी अनेक उपाधियोंके स्वामी थे । इन्होंने ६३ वर्ष पर्यन्त राज्यशासन 
किया है । अमोघवर्ष राज्य करते हुए भी जेनगुरु जिनसेनाचार्यके समीप 
में बीच बोचमें कुछ समयके लिये जाया करते थे और एकान्तवास द्वारा 
आत्म-साधनाकी ओर अग्रसर होनेका प्रयत्न करते थे | फलस्वरूप उन्होंने 
विवेकपूर्ण राज्यका परित्याग कर 'रत्नमाला; नामकी पुस्तक बनाई है। 
उनके जेन संयमी जीवनका दिग्दर्शन उन्हींके राज्यमें रचे जाने वाले महा- 
वीराचार्येके 'गशितसारसंग्रहके प्रारम्भिक पद्योंमें पाया जाता है । कुछ भी 
हो, वीरसेनाचार्य विक्रमकी #वीं शताब्दीके बहुश्रत विद्वान थे | उनके 
अनेक शिष्य थे१ जिनमें जिनसेनाचायको प्रमुख स्थान प्राप्त था जिनसेन 
विशाल बुद्धिके धारक, कवि और विद्वान थे। इसीसे आचाय गुणभद्वने 
लिखा है कि--जिस प्रकार हिमाचलसे गंगाका, सकलज्षसे ( सर्वज्षसे ) 
दिव्यध्वनिका और उदयाचलस भास्कर ( सूर्य ) का उदय होता है 
उसी प्रकार वीरसेनसे जिनसेन उदयको प्राप्त हुए हैं । जिनसेन वीरसेनके 
वास्तविक उत्तराधिकारी थे । जयघवलाकी अन्तिम अ्रशस्तिमें उन्होंने अपना 
परिचय बड़े ही सुन्दर दंगसे दिया है और लिखा है कि 'ये अविद्ध- 
करण थे---कर्णवेध संस्कार होनेसे पूर्व ही दीक्षित हो गए थे और बादमें 
उनका कणवेध संस्कार ज्ञानशलाकास हुआ था | वे बालबढाचारी थे और 


१ आचाय वीरसेनके शिष्योंमें सम्भवतः जिनसेन विनयसेनके सिवाय 


पश्मसेन और देवसेन भी रहे हों तो कोई आश्चय नहीं, पर ऐसा 
निश्चित उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आय। | 


(६३ ) क्‍ 


शरीरसे दुबले-पतले थे परंतु तप गुणमें दुर्बल नहीं थे । बड़े साहसी. 
गुरुभक्र और विनयी थे और बाल्यावस्थास जीवनपयंत श्रखण्ड ब्रह्मचय व्रत 
के धारक थे | स्त्राभाविक झदुता और सिद्धांतममंज्ञता गुण उनके जोवन- 
सहचर थे | हनकी गम्भीर और भावपूर्ण सूक्रियां बड़ी ही सुन्दर और 
रसीली हैं , कवितारस और अलंकारोंके विचित्र श्राभूषणोंसे अलंक्ृत हैं । 
बाल्यावरस्थासे ही उन्होंने ज्ञानकी सतत आराधनामें जीवन चिताया था, 
सेड्धांतिक रहस्थोंके मर क्ष तो थे ही और उनका निर्मल यश लोकमें सरेत्र 
विश्रत था। इन्होंने अपने गुरु वीरसेनाचार्थकी झत्युके बाद जयघवलाकी 
अधूरी टीकाको शक सम्बत्‌ ७५६ [ वि० सम्बत्‌ ८६४ ] में समाप्त 
किया था । इसके अतिरिक्त इनकी दो कृतियाँ और हैं, आदिपुराण ओर 
पार््वाभ्युद्य काव्याइनमें श्रादिपुराण पौराणिक अंथ होते हुए भी उच्च- 
कोटिका एक महाकाब्य है जो भव्य, मधुर, सुभाषित और रस-अलंकारादि 
काब्योचित गुणोंसे अलंक़त है | रचना सौप्ठव देखते ही बनता है । 
रचना सूच्षम अर्थ और गृढ़ पदवाली है। यह ग्रंथ अधूरा रह गया था 
जिसे उनके शिष्य गुणभद्वने १६२० श्लोक बनाकर पूरा किया हे ओर फिर 
उत्तरपुराणकी रचना स्थ्यं की है पाश्याभ्युदय काव्य तो अपनी कोटिका 
एक ही है, उसमें मेघदूतके विरही यक्षकी कथा और पद्चोंका कितने अच्छे 
ढगसे समाधिष्ट किया गया हे यह देखते ही बनता है। 

जयधघवलाकी इस प्रशस्तिमें पद्मयसेन, देवसेन और श्रीपाल नामके 
तीन विद्वानोंका उल्लेख किया गया है। जिससे ये जिनसेनके सधर्मा 
अथवा गुरुभाई जान पड़ते हें और जयघवलाको तो उन्होंने श्रीपालके द्वारा 


सम्पादित भी बतलाया है ] इससे श्रीपाल आचार्य डस समयके सिद्धांतश 
सुयोग्य विद्वान जान पढ़ते हैं । 
१२४ वीं प्रशस्ति आराधना पताका” की है, जिसके कर्ता वीरभद्रा- 


चाय हैं । ्रस्तुत ग्रंथमें £६० गाथाएँ पाई जाती हैं और अन्थका रचनाकाल 
वि.०-सं० १००८ दिया है। वीरभद्वाचार्यकी गुरुपरम्परा क्या है और वे 
कहाँ के निवासी थे, यह उक्क प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नहीं होता | 


( ६४ ) 


१२६ वीं और १२७ थीं प्रशस्तियों क्रमशः “'रिष्ट समुच्चय-शास्त्र? 
और “अधंकाण्ड? की हैं, जिनके रचयिता दुर्गदेव हैं जो संयमसेन मुनीन्‍्द्रके 
शिष्य थे | संयमसेनकी बुद्धि षट्दशनोंके अभ्याससे तकंमय हो गई थी, 
थे पंचांग शब्द-शास्त्रमें कुशल तथा समस्त राजनीतिमें निपुण थे ओर 
वादिरूपी गजोंके लिये सिंह थे, तथा सिद्धांत समुद्क रहस्यकों पहुँचे हुए 
थे। उन्होंकी आज्ञासे 'मरणकरणिडकाः अग्दि अनेक प्राचीन प्रंथोंका 
उपयोगकर “रिप्ट समुच्चय? नामके इस ग्रन्थकी रचना को गई है । यह 
ग्रंथ वि० संचत्‌ ५०८६ की श्रावण शुक्ला एकादशीको मूलनक्षत्रके समय 
लक्ष्मी निवास श्रीनिवास राजाके राज्यकालमें कुम्मनगरकें शांतिनाथ मंदिरिमें 
बनकर समाप्त हुआ हैं । प्रशस्तिमें दुर्गंदवने अपनेको 'दशयती” बतलाया 
है, जिससे वे श्रावकके ब्रतोंके अनुष्ठाता छुल्लक साधु जान पढ़ते हैं। इस 
ग्रंथकी कुल गाथा संख्या २६१ है और यह अंथ बादकों 'सिंघी जेन सीरीज! 
में प्रकाशित भी हो चुका है। 

हनकी दूसरी कृति 'अधघेकांड' है जिसकी गाथा संख्या १४६ हे, जो 
वस्तुओंकी मनन्‍्दी-तेजोके विज्ञानको लिए हुए है । यह इस विषयका मह- 
स्वपूर्ण ग्रन्थ जान पड़ता है । ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । यह 
ग्रन्थ श्रभी अ्रप्रकाशित हे ओर प्रकाशनके योग्य है । 

तीसरा ग्रन्थ मन्रमहोदथधि” हे जिसका उल्लेख "“कृहत्टिप्पणिका? १ में 
'संत्रमहोदधि प्रा० दिगंबर श्री दुर्गदेवकृत-सू० गा० ३६! इस रूपमें किया 
गया है | यह अभीतक अरप्राप्य हे । इसके श्रन्वेषणकी आवश्यकता हे । 

१२८वीं और १२ «वीं प्रशस्त्रियों क्रमशः 'परमागमसार' और 'भाव- 
संग्रह? म्ंथों की हें, जिनके कर्ता श्रतमुनि हैं । श्रुतमुनि सूलसंध. देशीयगण 
ओर पुस्तकगच्छुकी इंग्लेश्वर शाखामें हुए हैं | उनके अरुचत गुरु बालेंदु 
या बालचंद्र थे, महाव्॒तगुरु श्रभयचद्र सं द्धांतिक थे और शास्त्रगुरु अभ- 
यसूरि तथा प्रभाचंद्र नामक मुनि थे, जो सारत्रयसें---समयसार प्रवचनसार 
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और पंचास्तिकायसारमें-निपुण थे । श्रुतमुनिने चारुकीति नामके मुनिका भी 
जयघोष किया है जो श्रवणबेल्गोलकी भद्दारकीय गद्दीके पट्टधर थे श्रौर चारु- 
कीति नाम उनका रूढ हुआ जान पड़ता हैः क्योंकि उस गद्दी पर बेठनेवाले 
सभी भट्टारक “चारुकीति! नामसे सम्बोधित होते हैं। भावसंग्रहकी प्रशस्ति- 
में उसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है, किन्तु परमागमसारकी प्रशस्तिमें 
उसका रचनाकाल शक सम्बत्‌ १२६३ ( वि० सम्बत्‌ १३६८ >) बृष- 
सम्बतूसर मगसिर सुदी सप्तमी गुरुवारके दिन बतलाया गया है$ । जिस- 
से श्रुतमुनि विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराद्ध के व्रिद्दान जान पढ़ते हें। 

१३०वीं प्रशस्ति आयज्ञानतिलक” सटीक की है, जिसके कर्ता भट्ट- 
बोसरि हैं जो दिगम्बराचार्य श्रीदामनन्दीके शिष्य थे । यह प्रश्न शास्त्रका 
एक महत्वपूर्ण अ्न्थ है जिसमें २९ प्रकरणोंमें ४१५ गाथाएँ दी हुई हैं । 
ग्रन्थकर्ताकी स्वोपज्ञ ब्रत्ति भी साथमें लगी हुई है, जिससे विषयको सम- 
भनेमें बहुत कुछ सहायता मिल जाती है । यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ भ्रभी तक 
अप्रकाशित ही हैं । ग्रन्थकी रचना कब हुई ओर यह टीका कब बनी 
इनके जाननेका अभी कोई स्पष्ट आधार प्राप्त नहीं है । 


हाँ, यह बतलाया गया हैं कि भट्टवोसरिके गुरु दामनन्दी थे । यह 
दामनन्दी वे ही प्रतीत होते हैं जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलक शिलालेख 
नं० ५५ में पाया जाता है । जिसमें लिखा है कि दामनन्दीने महावादी 
'विष्णुभट्ट! को वादमें पराजित किया था | इसी कारण लेखमें उन्हें 'विष्णु- 
भट्ट घरद्ट! जेसे विशेषणसे उल्लेखित किया है । उक्त लेखके अनुसार 
दामनन्दी उन प्रभाचन्द्राचायंके सधर्मा अथवा गुरुभाई थे जिनके चरण 
धाराधोश्वर जयसिंह द्वारा पूजित थे और जिन्हें उन गोपनन्दी श्राचायका 
स्र्मा भी बतलाया गया है जिन्होंने कुबादि देत्य “धूजेटि! को वादमें 


१ सगगाले हु सहस्से विसय-तिसट्ठी १२६३ गदे दु विसवरसे | 
मगसिर सुद्ध सत्तमि गुरवारे गंध संपुण्णो ॥ 
“--परमागमसार प्रशस्ति । 


( ६६ ) 


पराजित किया था । “'धूजटि! का अथथ महादेव भी होता है श्रतः यह संभव 
प्रतीत होता है कि यह महादेव वही हों जिनका उल्लेख टीकामें किया 
गया हे। 

यदि उक् दामननदी शिलालेख-गत ही हैं जिसकी बहुत कुछ सम्भा- 
वना है तो हनका समय आचाय॑ प्रभाचन्द्रके समकक्ष विक्रमकी ११ वीं 
शताब्दी होना चाहिये ओर हनके शिष्य भद्दवोसरिका विक्रम की १२ वीं 
शताब्दीका पूर्वार्ध अथवा दस-पांच वर्ष पीछेका हो सकता है। क्योंकि 
प्रभाचन्द्र का समय १२ वीं शताब्दीके पूर्वाध तक पहुंचता हे । 

१३१वीं प्रशस्ति अध्यात्म तरंगिणी टोका' की है, जिसके कर्ता 
मुनि गणधरकीति हैं | अध्यात्म तरंगिणी नामक संस्कृत भाषाका एक 
छोटा सा ग्न्थ है जिसकी श्लोक संख्या चालीस हैं। इस ग्रन्थका नाम 
बम्बईके ऐ० पञ्मालाल दि० जेन सरस्वती भवनकी प्रतिमें, तथा श्री महा- 
वोरजीके शास्त्र भण्डारकी प्रतिसें भी 'योगमार्ग! दिया हुआ है । चू कि 
ग्रन्थमें 'योगमार्ग! ओर योगीका स्त्ररूप बतलाते हुये आत्म-विकासकी चर्चा 
की गई हे । इस कारण ग्रन्थका यह नाम भी सार्थक जान पंड्ता हे । इस 
ग्रन्थके कर्ता हैं आचार्य सोमदेव । यद्यपि सोमदेव नामके अ्रनेक विद्वान 
हो गए हैं; परन्तु प्रस्तुत सोमदेव उन सबसे प्राचीन प्रधान ओर लोकप्र- 
सिद्ध विद्वान थे। सोमदेवकी उपलब्ध कृतियाँ उनके महान पारिडत्यकी 
निदशक हैं । संस्कृत भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था, वे केवल 
काव्यममंज्ञ ही न थे; किन्तु राजनीतिके प्रकाण्ड पण्डित थे। वे भारतीय 
काब्य-प्रन्थोंके विशिष्ट अध्येता थे। दशनशास्त्रोंके ममंश और व्याकरण 
शास्त्रके अ्रच्छे विद्वान थे उनकी वाणीमें ओज, भाषामें सौप्ठवता और 
काव्य-कलामें दक्षता तथा रचनामें प्रसाद और गाम्भीय है । सामदेवकी 
सूक्षियों हृदयद्वारिणी थीं। इन्हीं सब कारणोंस उस समयके विद्वानोंमें 
आचाये सोमदेवका उल्लेखनीय स्थान था । 


आचाय॑ सोमदेव 'गौड़संघ” के विद्वान आचार यशोधरदेवके प्रशिष्य 





€( ६७) 


और नेमि,देवके शिष्य थे। सोमदेवने अपना यशस्तिलक चम्पू नामका काब्य 
ग्रन्थ बनाकर उस समय समाप्त किया था, जब शक सम्वत्‌ ८८३ (बि० 
स॑० ५०१६) में सिद्धार्थ संवत्सरान्तगत चेंश्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन 
श्रीकृष्ण देव (तृतीय), जो राष्ट्रकूट वंशके राजा अ्रमोधवर्षके तृतीय पुत्र थे 
जिनका दसरा नाम 'अकालवर्ष” था, पाण्डय, सिंहल, चोल ओर चेर 
आ्रादि राजाओंको जीतकर मेल्पाटी (मेलाडि नामक गाँव) के सेना शिविरमें 
विद्यमान थे। डस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्‍्त बह्गकी जो 
चालुक्यवंशीय राजा अरिकेसरी प्रथमके पुत्र थरे--गंगधारा नगरीमें उक् 
ग्रंथ समाप्त हुआ था# । 

शक सम्वत्‌ ठझझ वि० सं० १०२३) के अरिकेसरी वाले दानपश्नसे 
जो उनके पिता वहिगदेवके बनवाए हुए शुभधाम जिनालयके लिए आचाय॑ 
सोमदेवको दिया गया था । डससे यह स्पष्ट है कि यशस्तिलकचम्पूकी 
रचना इस ताम्रपत्रसे सात वर्ष पूर्व हुईं हे । 


यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक हे कि जेन समाजके दिगम्बर 
श्वेताम्बर विभागोंमेंसे श्वेताम्बर समाजमें राजनीतिपर सोमदेवके “नीति- 
वाक्यासत' जैसा राजनीतिका कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा गया हो यह ज्ञात 
नहीं होता, पर दिगम्बर समाजमें राजनीति पर सोमदवाचार्यका “नीति 
वाक्यारूत तो प्रसिद्ध ही हे । परन्तु यशस्तिलकचम्पूमें राजा यशोधरका 


जीती न» जमिननकननमननकाक4अमनन-नकनममकक७> >>. औिनननाझ 7: ....... - नस स७, *े जीजरननीगगरगगओ का ओम नन- कन्नमननत कि त्वचा हा औ।: जा * 


8 शकनपकालाती तसंवत्सरशतेप्वष्टस्वेक़ाशीस्यधिकेषु गतेषु (८८१) 
सिद्धार्थसंवत्सरान्त्गंतचेश्रमास - मदनत्रयोदश्यां. पाण्ड्य सिंदल-चोल- 
चेरमप्रर्वतीन्‍्महीपतीन्प्रसाध्य मेलपाटी प्रवर्धभानराज्यप्रभावे सति तत्पाद- 
पद्मोपजीविनः समधिगत पद्ममहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्रा लुक्यकुलजन्मन 
सामन्तचूडामणेः श्रीमदरिकेसरिणः प्रथमपुत्रस्थ श्रीमद्बद्यगराजस्य लक्षमो 
प्रवर्धमान वसुधारायां गज्ञधारायां विनिर्मापितमिदं काब्यमिति । 

--यशस्तिलकचम्पू प्रशस्ति 
» देखो, एपिग्राफिका इंडिका पृष्ठ २८१ में प्रकाशित करहाड ताम्रपत्र । 


( ध्८)9 


चरित्र चित्रण करते हुए कविने उक्र अन्थके तीसरे आश्वासमें राजनीतिका 
विशद विवेचन किया हे । परन्तु राजनीतिकी वह कठोर नीरसता, कंच्रित्वकी 
कमनीयता और सरसताके कारण ग्रन्थमें कहीं भी प्रतीत नहीं होती और 
उससे आचाये सोमदेवकी विशाल श्रज्ञा एवं प्रांजल प्रतिभाका सहजही पता 
चल जाता है । 


सोमदेवाचार्यके इस समय तीन अन्थ उपलब्ध होते हैं, नीतिवाक्यास्ृत, 
यशस्तिलकचम्पू और अध्यात्मतरंगिणी | इनके अ्रतिरिक्र नोतिवाक्याम्गृतकी 
प्रशस्तिसे तीन ग्रन्थोंके रचे जानेका और भी पता चलता है--युक्रिचिता- 
मणि, त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्प और धण्णवतिप्रकरण । इसके सिवाय, 
शकसंवत्‌ ८८८ के दानपन्रमें आचाय सोमदेवके दो ग्रन्थोंका उल्लेख और 
भी है जिसमें उन्हें 'स्याह्रादोषनिषत”ः और अनेक सुभाषितोंका भी कर्ता 
बतलाया है । परन्तु खेद हे कि ये पांचों ही ग्रन्थ अभी तक,अ्रनुपलब्ध हैं । 
सम्भव है अन्वेषण करने पर इनमेंसे कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय । ऊपर 
उल्लिखित उन आठ ग्रन्थोंके अतिरिक्न उन्होंने ओर किन गन्थोंकी रचना की 
है यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 
आचाय सोमदवके हस अध्यात्मतरंगिणी गअन्थ पर एक संस्कृत टीका 
भी उपलब्ध है, जिसके कर्ता मुनि गणधरकीति हैं । टीकामें पद्य गत 
वाक्यों एवं शब्दोंके अर्थके साथ-साथ कहीं-कहीं उसके विषयक्रों भी स्पष्ट 
किया गया हे। विषयको स्पष्ट करते हुए भो कहीं-कहीं प्रमाणरूपमें 
समनन्‍्तभद्र , अकलंक और विद्यानंद आदि आचायकि नामों तथा ग्न्थोंका 
उल्लेख किया गया है, टोका अपने विषयको स्पष्ट करनेमें समर्थ है । इस 
टीकाकी इस समय दा प्रतियां उपलब्ध हैं, एक ऐलक पन्नालाल दिगंबर 
जन सरस्वती भवन कऋालरापाटनमें और दूसरी पाटनके श्वेताम्बरीय शास्त्र- 
भंडारमें, परन्तु वहाँ वह खण्डित रूपमें पाई जाती है--उसकी आदि 
अन्त प्रशस्ति तो खण्डित हे ही । परन्तु ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती- 
भवन झालरापाटनकी प्रति अपनेमें परिपूर्ण हे। यह प्रति संव्रत्‌ १४३३ 


( ६६ ) 


आशिवन शुक्ला २ के दिन हिसारमें (पेरोजाप तन) में कुतुबखानके राज्य- 
काल में सुवाच्य अक्षरोंमें लिखी गई है, जो सुनामपुरके वासी खंडेलवाल 
वंशी संघाधिपति श्रावक 'कल्हू? के चार पुत्रोंमेंसे प्रथम पुत्र घीराकी पत्नी 
घनश्रीफै द्वारा जो श्रावकधमंका अनुष्ठान करती थी, अपने ज्ञानावरणीय 
कमके क्षयार्थ लिखाकर तात्कालिक भट्टारक जिनचंद्रके शिप्य पंडित मेघावीको 
प्रदान की गई हे? । इससे यह प्रति ४०० वर्षके लगभग पुरानी है । 


टीकाकार मुनि गणधघरकीति गुजरात देशके रहन वाले थे । गणधर- 
कोतिने अयनी यह टीका किसो सोमदेव नामके सज्जनके अनुरोधसे बनाई 
है, टीका संतज्षिप्त और ग्रन्थार्थदी अवबोधक है | टीकाकी श्रन्तिम प्रशस्तिसें 
टीकाकारने अपनी गुरुपरम्पराके साथ टीकाका रचनाकाल भी दिया हे। गुरु 
परम्परा निम्न प्रकार हैः-- 


सागरनं दी,स्वरण नंदी,पद्मनंदी,पुष्पदंत कुबलयचंद्र ओर गणधरकीति। 


गणधरकीतिने अपनी यह टीका विक्रम संवत्‌ ११८६ में चेत्र शुक्ला 
पंचमी रचिवारके दिन गुजरातके चालुक््यवंशीय राजा जयसिंह या सिद्धराज 
जयसिंहके राज्यकालमें बनाकर समाप्त की है---जेसाकि उसके निम्न पद्मोंसे 
प्रकट है :--- 


एकादशशताकीर्ण नवाशीत्युत्तरे परे । 

संवत्सरे शुभे योगे पुष्पनन्षत्रसंज्ञके |१७॥ 
चेत्रमासे सिते पक्तेडथ पंचम्यां रवो दिने । 

सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गणश्नत्कीतिविपश्चितः ॥१८॥ 
निस्त्रिशवजिताराति विजयश्रीविराजनि | 

जयसिंहदेव पौराज्ये सज्जनानन्द्दायनि ॥१६॥ 


#% सम्बत्‌ १४५३३ वर्ष आसोज सुदि २ दिने हिसार पेरोजापत्तने 
लिखितमिति | ग्रन्थवृद्धिके भयसे प्रशस्ति पद्य नहीं दिये हैं। 


( १०७ ) 


१३ २वों प्रशस्ति “चन्द्रप्रभपुराण' को है जिसके कर्ता पं० शिवाभिराम 
हैं। जिनका परिचय श्८ वीं 'बटू चतुर्थवतंमानजिनाचंन? की प्रशस्तिमें 
दिया हुआ है । 

१३४ वो प्रशस्ति “द्ृव्यसंग्रहवृत्ति! की है जिसके कर्ता पं० प्रभाचन्द्र 
हैं जो समाधितंत्रादिके प्रसिद्ध टोकाकार प्रभाचन्द्राचायंसे भिन्न जान पढ़ते 
हैं। क्योंकि इस प्रशस्तिके आदि मंगल पद्चको भी वृत्ति दी गई है, जिसमें 
हस ग्रन्थका नाम 'घटद्रव्यनिणंय' बतलाया गया है । प्रभाचन्द्राचायने 
अपने ग्रन्थोंके मंगलपद्योंकी कहीं पर भो कोई टीका नहीं की है। ऐसी 
स्थितिमें उक्र “द्व्यसंग्रहक्ृृत्ति” उन प्रभाचन्द्राचायंको कृति नहीं हो सकती, 
वह किसी दूसरे ही प्रभाचन्द्र नामके विद्वानको कृति होनो चाहिणु। हाँ, 
यह हो सकता हे कि पषट्द्रव्यनिर्शय नामका कोई विवरण प्रभाचन्द्राचायंका 
बनाया हुआ हो, जो ग्रंथके मंगलाचरणमें प्रयुक् है और मंगलाचरण वाले 
पद्मकी बृत्ति बनाने वाले कोई दूसर ही प्रभाचंद्र रहे हों श्रोर यह भी संभव 
हे कि उक्त पद्य भी वृत्तिकारका ही हो, प्रभाचन्द्राचायंका नहीं हो; क्योंकि 
इस नामके अनेक विद्वान हो चुके हैं। पं० प्रभाचंद्र कब हुए, उनकी गुरु 
परम्परा क्या है ओर उन्होंने इस वृत्तिकी रचना कब की ? यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

१३ ५वीं, १३६वों, १३७वीं ओर १३८वीं ये चारों प्रशस्तियाँ क्रमशः 
'पंचास्तिकाय-प्रदीप', आत्मानुशासनतिलक', “आराधनाकथाप्रबंध' 
और 'प्रवचनसरोजभास्कर! नामके प्रंथोंकी हैं जिनके कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य 
हैं, जिनका परिचय &४ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है | 

१३६ वीं प्रशस्ति त्रेलोक्यदीपक” की हे, जिसके कर्ता पं० बामदेव 
हैं। जो मूलसंघके भट्टारक विनयचन्द्रके शिष्य-त्रेलोक्यकीतिके प्रशिष्य 
ओर मुनि लच्मीचन्द्रके शिप्य थे। पंडित वामदेवका कुल नेगम था। 
नेगम या निगम कुल कायस्थोंका हे, इससे स्पष्ट है कि पंडित वामदेव 
कायस्थ थे । अनेक कायस्थ विद्वान जेनघर्मके घारक हुए हैं । जिनमें हरिचंद्र, 
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पद्मननाम और विजयनाथ माथुर आदिका नाम उल्लेखनीय है । पण्िडित 
वामदेव प्रतिष्ठादिकारयोके ज्ञाता और जिनभक्षिमें तत्पर थे। उन्होंने नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके त्रिलोकसारकों देखकर इस अन्थकी रचना की है । 
इस अ्न्थकी रचनामें प्र रक पुरवाडवंशमें कामदेव प्रसिद्ध थे उनकी पत्नीका 
नाम नामदेवों था, जिनसे राम लक्ष्मणके समान जोमन और लक्षमण 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें जोमनका पुत्र नेमदेव नामका था, 
जो गुणभूषण ओर सम्यक्वसे विभूषित था, वह बड़ा डदार, न्यायी 
ओर दानी था । उक् नेमदेवकी प्रार्थनासे ही इस ग्रन्थकी रचना की गई हे । 
इस ग्रन्थमें तीन अधिकार हैं जिनमें क्रमशः अधः, मध्य ओर ऊध्वेल्लोकका 
वर्णन किया गया है । ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है जिससे यह 
निश्चित बतलाना तो कठिन हे कि वामदेवने इस ग्रन्थकी रचना कब की है। 
परन्तु इस ग्रन्थकी एक प्राचीन मूल प्रति संवत १७३६ में फोरोजशाह 
तुगलकके समय योगिनोपुर (देहलो) में लिखी हुई ८६ पत्नात्मक 
उपलब्ध हैं । वह अतिशय क्षेत्र श्रीमद्ावीरजीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद हे& । 
ओर जिससे उक्त अंथका रचनाकाल सं० १४३६८ से बादका नहीं हो 
सकता । बहुत सम्भव हे कि उक्त पंथ संवत्‌ १४७३६ के आस-पास रचा 
गया हो । ऐसी स्थितिसें वामदवका समय विक्रमको १४ वीं शताब्दीका 
पूर्वार्ध हे । इनकी दूसरी कृति 'भात्रसंग्रह' है जो देवसनके प्राकृत भाव 
संप्रहका संशोधित, अनुवादित ओर परित्रषित रूप है। यह ग्रन्थ माणिकरचंद्र 
दि० जन अथमालामें छुपा हुआ है ओर इनकी क्या रचनाएँ हैं 
यह निश्चित रूपसे कुछ ज्ञात नहीं होता। यहां यह बात खास दौरसे 
नाट करने लायक है कि मुनिश्रो कल्याणविजयजोने अ्रमण भगवान महतवीर! 
नामक पुस्तकके जिनकल्प और स्थविरकल्प नामक प्रकरणके पृष्ठ ३१४ में 
वामदेवका समय सोलहवीं शताब्दी ओर रत्ननंदीका समय १७वीं शताब्दी 
लिखा है, जो उद्रग्नन्थमें की गई ऐतिहासिक भुलोंका नमूना मात्र है, 

& देखो, मद्दावीर अतिशय छोम्र कमेटी द्वारा प्रकाशित आसेर शास्त्र 
भण्डार, जयपुरकी ग्रंथ सूची पृ० २१८, ग्रन्थ नं० ३०६, प्रति नं० २। 
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उन्होंने इस प्रकरणमें जो भही भूलें की हैं उन्हें यहां दिखलानेका 
अवसर नहीं हे । वस्तुतः वामदवका समय १६ वीं शताब्दी नहीं हैं 
बल्कि विक्रमकी १५ वों शताब्दीका पूर्वा्च हैं । इसी तरह भद्गबाहु चरित्रके 
कर्ता रननंदीका समय १६ वीं शताब्दीका द्वितीय ठतीय चरण है, 
१७ वीं शताब्दी नहीं है । 
१४० वीं प्रशस्ति आदिपुराणटीका” के ४३ से ४७ पर्वों तक की 
टीका की है, जिसके कर्ता भद्दारक ललितकीति हैं जिनका परिचय १४ वीं 
प्रशम्तिमें दिया जा चुका हैं । 


१४१वीं प्रशस्ति 'बाग्भट्वालकारावचूरि-कविचन्द्रिका ' की है जिसके 
कर्ता कवि बादिराज हैं । जो तक्षकपुर ( वतमान टोडानगर ) के निवासी 
थ्रे और वहांके राजा राजसिंह के मनत्री थे, जो भीमसिंहके पुत्र थे। इनके 
पिताका नाम पोमराजश्रेप्डी था और ज्येप्ठ आताका नाम पं० जगन्नाथ था, 
जो संस्कृत भाषाके विशिष्ट विद्वान और अनेक ग्रन्थोंफे रचयिता थे । 
इनकी जाति ख्बण्डेलवाल और गोत्र सोगानी था । इनके चार पुत्र थे, राम- 
चन्द्र, लालजी, नेमिदास और विमलदास । विमलदासके समय टाडासें 
उपद्रव हुआ था और उसमें एक गुटका लुट गया और फट गया था, बादसें 
उसे छुड़ाकर, सुधार तथा मरम्मत कराकर अच्छा किया गया था । कविने 
राज्यकाय कितने समय किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 


कविकी इस समय दो रचनाएँ उपलब्ध हैं वाग्भद्वालंकारकी उक्र 
टीका और ज्ञानलोचन स्तोत्र नामका एक स्तोत्र ग्रन्थ । दूसरा प्रन्थ माणिक 
चन्द्र दिगम्बरजन ग्रन्थमालास प्रकाशित सिद्धान्तसारादि संग्रहमें मुद्गित हो 
चुका है ओर पहला ग्रन्थ अभीतक अप्रकाशित है। कविने उसे सम्वत्‌ 
१७२६ को दीपमालिकाके दिन गुरुवारका चित्रा नक्षत्र और वृश्चिक लग्नमें 
बनाकर समाप्त किया है । कविवर वादिराजने श्रन्य किन-किन ग्रन्थोंकी रचना 
की, यह अ्रभी कुछ ज्ञात नहीं है । यह अपने समयके सुयोग्य विद्वान और 
राजनीतिमें दक्त सुयोग्य मन्त्री थे । 
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१७२वीं प्रशस्ति 'रामचरित्र” की है जिसके कर्ता ब्रह्मजिनदास हैं । 
जिनका परिचय ७वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

६४७३ से १६६वीं तककी २४ प्रशस्तियाँ, ज्येष्ट जिनवरकथा, रविव्रतकथा, 
सप्तपरमस्थानव्रतकथा. मुकुट्सप्तमीकथा, अ्रक्षयनिधि ध्रतकथा, षोडशकारण- 
कथा, मेघमालाबतकथा, चन्दनषष्ठीकथा,लचधिविधानकथा, पुरन्द्रविधानकथा, 
दशलाज़णीब्रतकथा, पृप्पांजलिब्रत्कथा, आ्राकाशपंचमीकथा, मु क्रावली- 
ब्रतकथा, निदु :खसप्तमीकथा, सुगन्धद्शमीकथा, श्रवणद्वाद्शीकथा, रच्न- 
मत्रय्गरतवकथा,. अनन्तब्रतकथा, अशोाकरोहिणीकथा, तपोलक्षणपंक्निकथा, 
मेरूपंक्रिकथा, विमानपंक्रिकथा, और पललविधानकथा की हैं । जिनके कर्ता 
बह्माश्ुतसागर हैं, जिनका परिचय १०वीं प्रशस्तिमें दिया गया हे । 

१६७वीं प्रशस्ति छन्दो5नुशासनको है जिसके कर्ता कवि वाग्भट » 
हैं जा नेमिकुमारके पुत्र थेः व्याकरण, छुन्द, अलंकार, काव्य, नाटक, चम्पू 
और साहित्यके ममंज़ थे; कालीदास, दण्डी, और वामन आदि विद्वानोंके 
काव्य-प्रन्थोंसे खूब परिचित थ्र और अपने समयके अखिल प्रज्ञालुओंमें 
चूड़ामणि थे, तथा नृतन काव्यरचना करनेमें दक्त थे। % इन्होंने अपने 
पिता नेमिकुमारकों महान्‌ विद्वान धर्मात्मा और यशस्वी बतलाया हे और 
लिखा हैं कि ये कान्तेय कुलरूपी कमलोंकों विकसित करने वाले अ्रद्वितीय 
भास्कर थे ओर सकल शास्त्रोंमें पारड़्त तथा सम्पूण लिपि भाषाश्रोंसे 


» वाग्भट नामके श्रनेक विद्वान हुए हैं । उनमें अ्रष्टाज्नहृद्य नामक 
वेद्यक ग्रन्थके कर्ता वाग्भट सिंहगुप्तक पुत्र और सिन्धुदेशके निवासी थे। 
नेमिनिर्माण काव्यके कर्ता वाग्भट प्राग्वाट या पोरवाइवबंशके भूषण तथा 
छाहड़के पुत्र थे । ओर वाग्भट्वालड्रार नामक ग्रन्थके कर्ता वाग्भट सोमश्रे- 
प्ठीकेपुत्र थे । इनके अ्रतिरिक्र वाग्लट नामके एक चतुथ विद्वानका परिचय 
ऊपर दिया गया हे । 

& नव्यानेकमहाप्रबन्धरचनाचातुयविस्फूजित- 
स्फारोदारयशःप्रचारसततब्याकीणं विश्वन्नयः । 
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परिचित थे और उनकी कीर्ति समस्त कविकुल्ोंके मान सन्‍्मान और दानसे 
लोकमें व्याप्त हो रही थी। और मेवाढ्देशमें प्रतिप्ठित भगवान पाश्वेनाथ 
जिनके यात्रामहोत्सवसे उनका अद्भुत यश अखिल विश्वमें विस्तृत होगया 
था । नेमिकुमारने राहडपुरमें& भगवान नेमिनाथका और नलोटकपुरमें 
वाईस देवकुलकाओं सहित भगवान आदिनाथका विशाल मन्दिर बनवाया 
था ९ । नेमिकुमारके पिताका नाम 'मक्कलप” और माताक्रा नाम महादेवी 
था, इनके राहड ओ्रौर नेमिकुमार नामके दो पुत्र थे, जिनमें नेमिकुमार लघु 
ओर राहड ज्येष्ठ थे। नेमिकुमार अपने ज्येप्ठ भ्राता राहडके परम भक्क थे और 
उन्हें श्रादर तथा प्रेमकी दृष्टिसे देखते थे । राहडने भी उसी नगरमें. भग- 
वान आ्रादिनाथके मन्दिरकी दक्षिण दिशामें वाईस जिन-मन्दिर बनवाये 
थे, जिससे उनका यशरूपी चन्द्रमा जगतमें पूर्ण हो गया था--व्याप्त हो 
गया था + । 
कवि वाग्भट्ट भक्रिरसके अद्वितीय प्र मी थे, उनकी स्वोपज्ञ॒ काव्यानु- 
शासनबृत्तिमें आदिनाथ नेमिनाथ और भगवान पाश्वेनाथका स्तवन किया 


व क>न तरनननमनं«भाम >माननकमाओ 3 कत ०५3 मनन "सन जनम मे. कक >नननन---ननन नानी ॥+ 





श्रीमन्‍्नेमिकुमार-सूरिरखिलप्रशालुचूडामणिः । 
काव्यानामनुशासन वरमिदं चक्रे कविवाग्सट: ॥ 
छुन्दोनुइशासनकी अन्तिम प्रशस्तिमें भी इस पद्मके ऊपर के तीन चरण 
ज्योंके त्यों पाये जाते हें, लिफे चतुर्थ चरण बदला हुआ है, जो 
इस प्रकार है--- 
'छुन्दःशाख्मिदं चकार सुधियामानन्दकृद्वाग्सट: । 
७& जान पड़ता हैं कि 'राहडपुर” मेवाइदेशम हो कहीं नेमिकुमारके ज्येष्ट 
आता राहडके नामसे बसाया गया होगा । 
५ देखो, काव्यानुशासनटोकाकी उत्थानिका पृष्ठ १ । 
+ नामेयचेत्यसदने दिशि दक्षिणस्यां, द्वारविशति विदधता जिनमन्दिराणि। 
मन्ये निजाग्रजवरप्रभुराहडस्य, पूर्णीकृतो जगति येन यशः शशांकः । 
“-काव्यानुशाशन पृष्ठ ३४ 
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गया है । जिससे यह सम्भव है कि इन्होंने किसी स्तुति ग्रन्थकी भी रचना 
की हो; क्योंकि रसोंमें रति ( श्गार ) का वर्णन करते हुए देव-विषयक 
रतिके उदाहरणमें निम्न पद्म दिया है--- 
नो मुक्त्ये स्प्रहयामि विभवैः काये न सांसारिक, 
किंत्वायोज्य करो पुनरिदं त्वामीशमम्यचेये । 
सप्ने जागरणे स्थिती विचलने दुःखे सुखे मन्दि रे, 
कान्तारे निशिवासरे च सततं भक्तिमंमास्तु त्वयि । 
इस पद्चमें बतलाया हे--“कि हे नाथ ' में मुक्निपुरी की कामना नहीं 
करता और न सांसारिक कार्योके लिये विभव धनादि सम्पत्ति ) की ही 
आकांक्षा करता हूँ; किन्तु हे स्व्रामिन हाथ जोड़कर मेरी यह प्रार्थना है कि 
स्त्रप्नमें, जागरणमें, स्थितिमें, चलनेमें दुःख-सुखमें, मन्दिरमें, बनमें, 
रात्रि और दिनमें निरन्तर आपकी ही भक्ति हो ।! 
इसी तरह कृष्ण नील वर्णाका वर्णन करते हुए राहडके नगर और 
वहां प्रतिष्ठित नेमिजिनका स्तवन-सूचक निम्न पद्म दिया है--- 
सजलजलदनीला भातियस्मिन्बनाली मरकतमर्िकृष्णो यत्र नेमिजिनेंद्र:। 
विकचकुबलयालि श्यामलं यत्सरोम्भ:प्रमुद्यति न कांस्कस्तत्पुरं राह डस्य।। 
इस पद्यमें बतलाया है---'कि जिसमें वन-पंक्षियां सजल मेघके समान 
नीलवर्ण मालूम होती हैं और जिस नगरमें नीलमशि सदश कृप्णवर्ण श्री 
नेमिजिनेन्द्र प्रतिष्ठित हैं. तथा जिसमें तालाब विकसित कमलमसमूहसे पूरित 
हैं बह राहडका नगर किन-किनकों प्रमुदित नहीं करता। 
महाकवि वाग्भह्की इस समय दो कृतियां उपलब्ध हैं इन्दोडनु- 
शासन और काव्यानुशासन । उनसें छुन्दो 5नुशासन काब्यानुशासनसे पूर्व रचा 
गया है; क्योंकि काव्यानुशासनकी स्वोपज्ञवृत्ति में स्वोपज़ञछन्दोंडनुशासनका 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें छुन्दोंका कथन विस्तारसे किया गया 
-हैं। अतणव यहांपर नहीं कहा जाता 
& “अय॑ च सवंप्रपंच: श्रीवाग्भट्टाभिधस्थोपशछुन्दो5नुशासने प्रपश्चित 
इति नात्रोच्यते ।! 
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जनसाहि्यमें छन्द्शास्त्र पर “छुन्दो5नुशासन+, स्वयस्भूछुन्द३ छन्द- 
कोष २ और प्राकृतपिंगल३ आदि अनेक छुन्द अन्थ लिखे गये हैं । उनमें 
प्रस्तुत छुन्दो 5नुशासन सबसे भिन्न है । यह संस्कृत भाषाका &न्द भ्रन्थ हे 
ओर पाटनके श्वेताम्बरीय ज्ञानभण्डारमें ताड़पश्र पर लिखा हुआ विद्यमान 
है४। उसकी पत्रसंख्या ४२ और श्लोक संख्या <४० के करीब हैं ओर 
स्वोपज्ञब्रत्ति या विवरणसे अलंकृत है। इस अन्थका मंगल पद्म निम्न 
प्रकार हैं--- 


+ यह छुन्दोनुशासन जयकीतिके द्वारा रचा गया है । इसे उन्होंने 
मांडव्व पिंगल, जनाश्रय, सेतव, पूज्यपाद (देवनन्दी) ओर जयदेव आदि 
विद्वानोंके छुन्द भ्रन्थोंकों देखकर बनाया हैं । यह जयकीति अमल- 
कीर्तिके शिष्य थे । सम्बत्‌ ११६२ में योगसारकी एक प्रति श्रमलकोतिने 
लिखवाई थी इससे जयकीति १२वीं शताब्दीके उत्तराद्ड और १४वीं 
शताब्दीके पूर्वाधके विद्वान जान पड़ते हैं । यह अन्थ जसलमेरके श्वेतास्ब- 
रीय ज्ञानभण्डारमें सुरक्षित हे । (दखो गायकवाड़ संस्क्रत्सीरीजम प्रकाशित 
जेसलमेर भाण्डागारीय ग्न्थानां सूची ।) 

॥ यह अपभ्र शभाषाका महत्वपूण मौलिक छुन्दर ग्रन्थ हैं इसका 
सम्पादन एच० डी० वेलंकरने किया है। देखों बम्बई यूनिवर्सिती जनरल 
सन्‌ १६३३ तथा रायल-एशियाटिक सोसाइटी जनरल सन्‌ १६३९) 

२ यह रत्नशेखरसूरिद्वारा रचित प्राकृतभाषाका छुन्दकोश हे । 

३ पिंगलाचाय के प्राक्तपिंगलको छोड़कर, प्रस्तुत पिंगल अन्थ अथवा 
“छुन्दोविद्या! कविवर राजमलकी कृति है जिसे उन्होंने श्रीमालकुलोत्पन्न 
वरश्णिक्पति राजा भारमश्लके लिये रचा था | इस ग्रन्थमें छुन्दोंका निर्देश 
करते हुए राजा भारमन्नके प्रताप यश और वेभव आदिका अ्रच्छा परिचय 
दिया गया है। इन छुन्द ग्रन्थोंके अतिरिक्न छुन्दशास्त्र वृत्तरत्नाकर और 
श्रतबोध नामके छन्दगन्थ और हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं । 
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विभु' नाभेयमानम्य छन्दरसामनुशासनम्‌ | 
श्रीमननेमिकुमार स्यात्मजो5हं बच्चिम वाग्भट: 
यह मंगल पद्म कुछ परिवर्तनके साथ काब्यानुशासनको स्वोपज्ञबृत्तिमें 
भी पाया जाता है, उसमें “छन्द्सामनुशासनं! के स्थान पर “काव्यानुशा- 
सनम? दिया हुआ हे । 
यह छुन्दग्नन्थ पाँच श्राध्यायोंमें विभक्र है, संज्ञाध्याय १, समवृत्ताख्य 
२, अधंसमकृत्ताख्य ३, मात्रासमक ७, और मात्रा छुन्दक ५ । ग्रन्थ सामने 
न होनेसे इन छुन्दोंके लक्षणादिका कोड परिचय नहीं दिया जा सकता और 
न यह ही बतलाया जा सकता है कि ग्रन्थकारने अपनी दूसरी किन-किन 
रचनाओंका उल्लेख किया हे | 
काव्यानुशासनकी तरह इस ग्रन्थमें भी राहड ओर नेमिकुमारकी 
कीर्तिका खुला गान किया गया है और राहडको पुरुषोत्तम तथा उनकी 
विस्तृत चेत्यपद्धतिको प्रमुदित करने वाली प्रकट किया है। यथा-- 


पुरुषोत्तम राहुडप्रभो कस्य न हि प्रमदं ददाति सद्य: 
बितता तब चेत्यपद्धतिर्वातचलध्वजमालभारिणी । 
अपने पिता नेमिकुमारकी प्रशंसा करते हुए लिखा हे कि “घूमने वाले 
अमरसे कम्पित कमलके मकरन्द (पराग समूहसे पूरित, भडोंच अथवा 
आगुकच्छुनगरमें नमिकुमारकी अगाथ वावड़ी शोभित होती है । यथा--- 
परिभमिरभमरकंपिरसररूहमयरंदपु जपंजरिआ । 
वावी सहइ अगाहा णोमिकुमारस्स भरुअच्छे | 
इस तरह यह छुन्दग्रन्थ बढ़ा ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है और 
प्रकाशित करने के योग्य है । 
काब्यानुशासन नामका अस्तुत ग्रन्थ मुद्वित हो चुका है । इसमें कान्य- 
सम्बन्धी विषयोंका--रस, अ्लझड्लार छुन्द और गुण, दोष आरदिका--कथन 
किया गया है । इसकी स्वोपज्ञव्ृत्तिमं उदाहरण-स्वरूप विभिन्न भ्रन्थोंके 
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अनेक पद्य उद्छ॒त किये गये हैं जिनमें कितने ही पद्म ग्रन्थकर्ताके स्वनिर्मित 
भी होंगे, परन्तु यह बतला सकना कठिन है कि वे पद्म इनके किस ग्रन्थके 
हैं। समुद्षटत पद्मोंमें कितने ही पद्य बढ़े सुन्दर और सरस मालूम होते 
हैं। पाठकोंकी जानकारोके लिये उनमेंसे दो तीन पद्म नीचे दिये जाते हैं :-- 

को5यं नाथ जिनो भवेत्तव वशी हुं हुं प्रतापी प्रिये 

हुं हुं तहि विमुव्च कातरमते शोर्यविलेपक्रियां ' 

मोहो5नेन विनिर्जितः प्रभुरसा तल्किल्लुराः के वय॑ 

इत्येब॑ं रतिकामजल्पविषय: सोडयं जिनः पातु वः ॥ 
एक समय कामदेव और रति जड़लमें विहार कर रहे थे कि अ्रचानक 
उनकी दृष्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पड़ी, उनके रूपवान प्रशान्त शरीरकों 
देखकर कामदेव और रतिका जो मनोरंजक संवाद हुआ है उसीका चित्रण 
इस पय्यमें किया गया है। जिनेन्द्रको मेमवत निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति 
कामदेवस पूछती हे कि है नाथ ! यह कौन है ? तब कामदेव 
उत्तर देता है कि यह जिन हैं,---राग-हढूं षादि कमशत्रुओंको जीतने वाले 
हें-..पुनः रति पूछती है कि यह तुम्हारे वशम हुए ? तब कामदेव उत्तर 
देता है कि हे प्रिये! यह मेर वशम नहीं हुए : क्योंकि यह प्रतापी हैं । 
तब फिर रति पूछती है यदि यह तुम्हार वशम नहीं हुए तो तुम्हें “ब्रिलोक- 
विजयो? पनकी शूरवीरताका अश्रभिमान छोड़ देना चाहिए। तब कामदेव 
रतिसे पुनः कहता है कि इन्होंने मोह राजाक़ो जीत लिया है जो हमारा 
प्रभु है, हमतो उसके किड्टूर हैं । इस तरह रति और कामदेवके संवाद- 

विषयभूत यह जिन तुम्हारा संरक्षण करें । 

शठकमठ बिमुक्काप्रावसंघ।तबात-व्यथितमपि मनो न ध्यानतो यस्य नेतु:। 
अचलद चलतुल्य॑ विश्वविश्वकधीर:,स दिशतुशुभमीशःपाश्व॑नाथो जिनोव: 
इस पद्चमें बतकाया है कि दुष्ट कमठके द्वारा मुक्त मेघसमूहसे पीड़ित 
होते हुए जिनका मन ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं हुआ थे मेरुके समान 


अचल ओर विश्वके अद्वितीय धीर, हेश पाश्नेनाथ जिन तुम्हें कल्याण 
प्रदान करें । 
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इसी तरह 'कारणमाला” के उदाहरण स्वरूप दिया हुआ निम्न पथ 
भी बड़ा ही रोचक प्रतीत होता है । जिसमे जितेन्द्रियताकों विनयका 
कारण बतलाया गया है ओर विनयसे गुणोत्कर्ष, गुणोत्क्षसे लोकानुरंजन 
और जनानुरागसे सम्पदाकी अभिवृद्धिका होना सूचित किया है, वह पद्म 
इस प्रकार है--- 

ज्ञितेन्द्रियत्य॑ विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षोा विनयादवाप्तते । 

गुणप्रकर्षणजनो5नुरज्यते, जनानुरागप्रभवा हि सम्पद्‌ः |। 

इस ग्रंथकी स्वोपज्ञत्रत्तिम कविने श्रपनो एक कृतिका वबोपज्ञ ऋषभ- 
देव महाकाठये” वाक्यके साथ उल्लेख किया हे और उसे “महाकाव्य? 
बतलाया है, जिससे वह एक महत्वपूर्ण काव्य-ग्रन्य जान पढ़ता है, इतना 
हो नहों किंतु उसका निम्न पद्य भी उद्छ्त किया है--- 


त्पुष्पदन्त-मुनिसेन-मुनीन्द्रमुख्ये:, पूर्व: कृत सुकविभिस्तद्॒हं विधित्सुः । 
हास्यायक्रय ननु नास्ति तथापि संतः,श्रण्वंतु कंचन ममापि सुयुक्तिसूक्तम। 
इसके सिवाय, कबिने भव्यनाटक और अलंकारादि काव्य बनाए थे। 
परन्तु वे सब अभो तक अनुपलब्घ हैं, मालूम नहीं कि वे किस शास्त्र- 
भरडारकी काल कोठरीमें अपने जीवनकी सिसकियों ले रहे होंगे । 
ग्रंथकर्ताने अपनी रचनाओ्रोंमें अपने सम्प्रदायका कोई समुल्लेख नहीं 
किया और न यही बतलानेका प्रयत्न किया है कि उक्त कृतियों कब ओर 
किसके राज्यकालमें रची गई हैं ? हाँ, काब्याजुशासनब्ृत्तिके ध्यानपू्वेक 
समीक्षणस इस बातका अवश्य आभास होता है कि कविका सम्प्रदाय 
“दिगम्बर! था; क्योंकि उन्होंने उक्त व्ृत्तिके पृष्ठ ६ पर विक्रमकी दूसरी 
तीसरी शताब्दिके महान्‌ आचार्य समन्तभद्गके 'बृहतस्वयम्भू स्तोन्र” के 
द्वितीय पथ्यको आगम आपध्रवचनं यथा” वाक्यके साथ उद्छुत किया 
है& । और पृष्ठ & पर भी “जेनं यथा? वाक्यके साथ उक्त स्तवनका 


 चशकमककनकननक-नमकनन-कनकननिनाणा चिखफणणा। 





. & प्रजापतिय: प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कमसु प्रजा: । 
प्रचुद्धतत्वः पुनरद्भधुतोदयों ममत्वतो निर्मिबिंदे विदांवरः ॥२॥ 


( ११० ) 


“नयास्तव॒स्यात्पद्सत्यलांछिता रसोपविद्धा इब लोहधातवः । 
भवन्त्यभिप्रेतमुणा यतस्ततो भवन्तमार्या: प्रणता हितैषिणः ॥ 
यह ६५ वां पद्म समुद्द्त किया है। इसके सिवाय पृष्ठ १४ पर १५१ वीं 
शताब्दीके विद्वान आचाय॑ वीरनन्दीके “चन्द्रप्रभचरितः का आदि ममल- 
पद्य+ भी दिया है और प्रृष्ट १६ पर सज्जन-दुर्जन चिन्तामें 'निमिनिर्वाण 
काव्य? के प्रथम सर्गका निम्न २० वां पद्य उद्छृत किया है-- 
गुणप्रतीति: सुजनांजनस्य, दोषेष्ववज्ञा खलजल्पितेषु । 
अतो धर व॑ नेह मम प्रबन्धे, प्रभूतदोषे5प्ययशो5वबकाशः ॥ 
उसी १६वें पृष्ठमें उल्लिखित उद्यानजलकेलि मधुपानवर्णन नेमिनिर्वाण 
राजीमती परित्यागादौ? इस व्यक्यके साथ नेमिनिर्वाण और राजमती परि- 
त्याग नामके दो ग्रन्थोंका समुल्लेख किया है । उनमेंसे नेमिनिर्वाणके रू वें 
सर्गमें जलक्रीड़ा और १० वें सर्ममें मधुपानसुरतका वर्णन दिया हुआ हे । 
हाँ, 'राजीमती परित्याग” नामका अन्य कोई दूसरा ही काव्यग्रन्थ हे जिसमें 
उक्र दोनों त्रिषयोंके कथन देखनेकी सूचना की गई है। यह कान्यग्रन्थ 
सम्भवतः पं० आ्राशाधरजीका 'राजमती विप्रलम्भ” या परित्याग जान पढ़ता 
है; क्योंकि उसी सोलहदें पृष्ठ पर 'विप्रलम्भ वर्णनं राजमती परित्यागादौ 
वाक्यके साथ उक्र ग्रन्थका नाम 'राजमती परित्याग” सूचित किया हे । 
जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उक्त काब्यग्रन्थमें “विप्रलम्भ! विरहका 
वर्णन किया गया है । विप्रलम्भ और परित्याग शब्द भी एकाथंक है । यदि 
यह कल्पना ठीक है तो प्रस्तुत ग्रन्यक्षा रचनाकाल १३ वीं शताब्दीके 
विद्वान पं० आशाधरजोरू बादका हो सकता है । 
हन सब ग्रन्थोल्लेखोंसे यह स्पप्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकर्ता उद्चि- 
खित विद्वान आचार्योका भक़ और उनको रचनाओरोंसे परिचित तथा उन्हींके 
द्वारा मान्य दिगभ्वरसम्प्रदायका अनुसर्ता अथवा अनुयायी था। श्रन्यथा 


- ५ कि किवाणलन जो शहससेकेपिकलॉकिण॥ 
सभा बभो रत्नमयी महोत्पले: क़ृतोपहारेव स वो5ग्रजो जिनः ॥ 


( १११ 2) 


समन्‍्तभद्वाचार्यके उक्र स्तवन पद्यके साथ भक्ति एवं श्रद्धावश 'आगम और 
आप्तवचन” जेसे विशेषणोंका प्रयोग करना सम्भव नहीं था । 

अब रही “रचना समयको बात? सो इनका समय विक्रमकी १४ वीं 
शताब्दीका जान पड़ता है; क्योंकि काव्यनुशासनबृत्तिमें इन्होंने महाकवि 
दुण्डी वामन और वाग्भटादिकके द्वारा रचे गये दुश काब्य-गुणोंमेंसे सिर्फ 
माधुय श्रोज और प्रसाद ये तीन गुण ही माने हैं और शेष गुणोंका इन्हीं 
तीनमें श्रन्तर्भाव किया है#। इनमें बाग्भद्टालड्रारके कर्ता वाग्भट विक्रमकी 
१२ वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान हैं । इससे प्रस्तुत वाग्भट वाग्भट्टलंकार 
के कर्तासे पश्चाद्वर्ती हैं यह सुनिश्चित है। किन्तु ऊपर १३ वीं शताब्दीके 
विद्वान पं० ग्राशाधरजीके 'राजीमती विप्रलम्भ या परित्याग” नामके ग्रन्थ 
का उल्लेग्व क्रिया गया है ओर जिसके देखनेकी प्र रणा की गई है । इस 
ग्रन्थोल्लेखसे इनका समय तेरहवरीं शताब्दीके बादका सम्भवतः विक्रमकोी 
१४ वीं शताब्दीका जान पड़ता है । 

१४८ वों प्रशस्ति 'बण्णवतित्तेत्रपालपूजा' की है जिसके कर्ता मुनि 
विश्वसेन हैं, जो काप्टासंघके नन्‍्दीतट नामक गच्छके रामसेनके वंशमें 
हुये थे। अन्थकर्ताने प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल नहीं दिया हे जिससे 
साधन-सामग्रीके अभावमें यह बतलाना कठिन है कि मुनिविश्वसेनने इस 
ग्रन्थकी रचना कब की है। फिर भी दूसरे आधारसे उनके समय सम्बन्धमें 
विचार किया जाता हेः--- 

भट्टारक श्री भूषणने अपने शान्तिनाथ पुराणमें अपनी गुरु-परम्पराका 
उल्लेख करते हुए जो गुरु परम्परा दी है उसमें काप्ठासंघके नन्‍्दीतट गच्छ 

और विद्यागणके भद्टाकोंकी नामावली देते हुए भट्टारक विशालकीतिके 


$& इति दणि्डिवामनवाग्भटादिप्रणीता दशकाब्यगुणाः । वयं तु माधुयों 
जप्रसादलक्षणास्त्रीनेव गणा मन्यामहे, शेषास्तेप्वेवान्तभेवन्ति । तथथा--- 
माधुयें कान्तिः सौकुमार्य च, श्रोजसि श्लेष: समाधिरुदारता च। प्रसादे<र्थ- 
ब्यक्तिः समता चान्तभंवति । काव्यानुशासन २, ३१ 


( ११३ ) 


शिष्य भ० विश्वसेनका नामोल्लेस्व किया है और उन्हें गुणी जनोंमें मुख्य, 
ब्रीतभय, विख्यातकोति, कामदृवको जीतने वाले, तथा अपने तकंके द्वारा 
मायाचार या छुल-ऋपटकों विनप्ट करने वाले लिखा है &&। इनके पदचधर 
शिष्य भद्दारक विद्याभूषण थे, जो श्रीभूषणके गुरु थे। भ० श्रीभूषणने 
अपने उक्र पुराणकी रचना वि० सं० १६४३ मगसिर शुक्ला त्रयोदशीके 
दिन समाप्त की हे । 

बड़ोदाके बाड़ी मुहल्लेके दि० जेनमन्दिरमें विराजमान भगवान 
पाश्वनाथकी मू्तिको प्रतिष्ठा सं० १६०४ में भद्दारक विद्याभूषणके उपदेंशसे 
हूंबडवंशी अनन्तमतोने कराई थी । इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणके 
पट्धर गुरु विश्वसेनका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका उत्तराधे जान 
पढ़ता है । 

१६६ वीं प्रशस्ति “बद्यकशास्त्र' की है जिसके कर्तः वेद्य दरपाल 
हैं । अन्थ-कर्ताने अपनी गुरुपरम्परा आदिका कोई उल्लेख नहीं किया हैः 
किनतु ग्रन्थके अन्तमें उसका रचनाकाल विक्रम सं० १३४१ उद्घोषित 
किया है । जिससे उक् ग्रन्थ विक्रमकी १४वीं शताबव्दीके मध्यकालका बना 
हुआ है। ग्रन्थकर्ताको दूसरी कृति 'योगसार!' है जिसकी रचना इससे 
पू्वे हो चुको थी | यह ग्रन्थ अभी अप्राप्त है, प्राप्त होने पर उसका परि- 
चय दिया जायगा। 

१७० थों प्रशस्ति 'बृहन्सिद्धाचक्रपुजा' को है जिसके कर्ता बुध बीरु हें। 
जिनका परिचय &३ नं० की धर्मचक्रपूजा की प्रशस्तिमें दिया गया हे। 

१७१ वीं प्रशस्ति यशोत्रर चरित्र' की है । जिसके कर्ता अद्वारक 
ज्ञानकोर्ति हैं, जो मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वती गच्छु और बलात्कार- 


विशालकीतिश्च विशालकी ति: जम्बू दु्मांके विमले स देवः । 
विभाति विद्यार्णव एवं नित्यं, वेराग्यपाथोनिधिशुद्धचेताः ॥ 
श्रीविश्वसेनो यतिवृन्दमुख्यों विराजते वीतभयः सलील: । 
स्वतकनिर्नाशितसबेडिस्भ: विख्यातकी तिजितमारमूर्तिः ॥५५॥ 


( ११६ ) 


गणके मद्दाककः वादिभूषणके पद्टथर शिष्य थे और पद्मकीतिके गुरुभाई 
थे । इन्होंने इसे बंगदेशमें स्थित चम्पानगरीके समीप “अकच्छुपुर! (अक- 
बरधुर ) नामक नगरके आदिनाथ चेत्यात्रयमें वि० सम्बत्‌ १६२६ में साघ- 
शुक्ला पंचमी शुक्रवारके दिन बनाकर पूर्ण किया । साह नानू 
वेरिकुक़्को जोतने बाक्के राजा मानसिंहके मद्दामात्य ( प्रधानमंत्री ) 
खणडेलवाद् वंशभूषण मोधागोत्रीय साह रूपचन्दके सुपुत्र थे। साद्द रूप- 
चन्द जेसे श्रीमन्‍्त थे वेसे ही समुदार, दाता, गरुणश्ञ और जिनपूजनमें 
तत्पर रहते थे । साइ् नानूकी प्रार्थना और बुध जयचन्द्रके झाग्नहसे इस 
प्रन्थकी रचना हुई है। 

अष्टपदशेल (केल्ाश) पर जिस तरह भरत चक्रवर्तीनी जिनालयोंका 
निर्माण कराया, उसी तरह साह नानूने भी सम्मेदशेत्ध पर निर्वाण प्राप्त बीस 
तीर्थकरोंके मन्दिर बनवाणु थे और उनकी अनेक बार यात्रा भी की थी । 

भद्दारक क्लानकीतिने सोमदेव, दरिषेण, वादिराज, प्रभंजन, धनंजय, 
पुष्पदुन्‍्त और वासवसेन आदि विद्वानोंके द्वारा लिखे गए यशोधर महा- 
राजके चरितको अनुभव कर स्वल्पबुद्धिसे संक्तिप्तरूपमें इस अन्थकी रचना 
की है | ग्रन्थकी ग्राद्य प्रशस्तिमें म० ज्ञानकीतिने अपनेसे पूर्ववर्ती उमा- 
स्वाति, समन्तभद्र, वादीमसिंह, पूज्यपाद, भद्यकल्लंक ओर प्रभाचंद्र ह॒त्यादि 
विद्वानोंका स्मरण किया है। श्रस्तुत ग्रंथ £ सर्गोर्मं समाप्त हुआ हे और 
उसे साह नानूके नामांकित किया गया है । 


ि 
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शुद्धियत्र 


अशुद्ध 
चवक्रवालः 
लिखते 
स्मण 
गुरुणामुप-- 
यशोधरचरित 
सुगरु--- 
सकल गुणनिधेः 
दोषेरवालोकित- 
हु मान्‌ (?) 
(१८७४) 
विजयनिवरस्नं 
विश्वभूषण-विरचिते 


क्यो 
कोविदः 
भुवनगत्रये 
वृषभाडित | 
संस्ते 
तदा' ७ ० ष्छ्धी 
काब्य ''' जिका 
कवित्तमदतः 
सूरिश्च ***हद्वारि- 
महान ॥१७१ 
सदा ॥१७२॥ 


शुद्ध 
चक्रवात्: 
लिखन्ति 
स्मरण 
गुरूणामुप- 
सुद्शनचरित 
सुगुरु-- 
सकलगुणनिधि- 
दोषेरनालोकित- 
महान 
(१८८४) 
विजयिनि वररत्न॑ 
विश्वभूषण-पद्टाभरण- 
जिनेन्द्रभूषण-विरचिते । 
कार्यो 
कोचिदाः 
भुवनश्रयम्‌ ॥ 
वृषभाड्ितम्‌ | 
स्तुते 


तदाक्षया श्री 
काव्यपंजिका 
कवित्वमदतः 
सुरेन्द्रचन्द्रादि 
महान | 

सदा ॥१७ १॥& 


. & इससे आगेके सब श्लोकनम्बर एक अड कम जानने चाहिए । 


€ १४१ ) 


अरद्ध 
बाल सवुद्धयो 
गुणगेय (?) कीसति- 
समाप्तेद॑ 
यथागमः 
जयत्पर । 
(सु) 
गुरुभवन 
संसुतां 
मवेद्‌ 
शास्त्रे 5स्मिन्नादित 
कनकच्चार संछाय॑ 
श्रीयशःकीत्तिरेनः (?) 
यश्यांशदेशे प्सित- 
( जिनदेव ) 
यदामलपदपद्‌मं 
(जिन ?) 
तस्माच्चि(न्त्य)तिमिदं 
सिद्धात्षरे “के: 
शिवाभिरामात्र 
विद्याचिणो (?) 
समस्यल (?) 
 परदेव तत्र (?) 
लक्षमादिचन्द्री-- 
श्रद्धा 
मंडल 
बनीसेवति (?) 


शुद्ध 
बालसंबुद्धय 
गुणिगेयकोशि- 
समाप्तमिदं 
यथागमम्‌ | 
जयत्यरं ॥ 
( सदा सु ) 
'गुरुभु वन- 
संस्तुतां 
भवेद्‌ 
शास्त्रेडस्मिन गदितं 
कनत्काञ्चनसच्छाय॑ 
श्रीयशःको स्िरेष: । 
यस्यांसदेशे स्थित- 
( नागदेव ) 
यदमलपदंपद्म 
>< 
तस्माच्चिन्त्यमिद॑ 
सिद्धाक्षरे; स्वके: 
शिवाभिरामाच्च 
विद्याचणो 
समस्त्यलप्‌ | 
परदृवताउश्र । 
लक्ष्यादिचन्द्रो 
श्रद्धा 
मंडल 
बनीसविते 
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१२२ 


पंक्ति 


२२ 
रे 

१७ 
१७ 
१२ 
शेड 
३३ 
१७ 
११ 
१७ 
रे 
ष् 

१) 

ब्‌ 

१७ 


( १७२ ) 


अशुद्ध शुद्ध 
चित्तेनाचालमेव चित्त नाचलमेव 
निःकाशित निःकाषित 
समाप्ताः समात्ता 
माश्रुलभ्या (?) माशु लब्ध्वा । 
सर्च : 
चम्पामिती तामिधा (?) ॥६॥ चम्पावतीत्याभिधा । 
बादीन्दुक ॥७॥ . वादीन्दुकम्‌ ॥६॥% 
दर्शज्ञान द्शनज्ञान 
बेत्ता येत्ता 
खारित्र खरित्र 
ग्याटवाभडः लाटवागढ़ः 
सद्दप्टिवन्तो (वान) श्र सद्दृष्टिवान्सोउत्र 
अप्टादशताथेन अप्टादशतीर्थाय 
श्रीमते (?) श्रीमत्‌ 
मे दुरांमतिः ?) मेदुरां मतिम्‌ 
परमा परया 
गणिः गणी 
कल्याभ्युदये कल्याणाभ्युदये 
स्वनादिष्यति स्वनादीष्यति 
विरहति दनिशः (?) विहरति ह्ानिशं 
भात भाति 
दुजयदाभुयंग दुजनताभुजंग- 
कृतानागरः (?) क्ृता55ननगरः 
तत्तत्वोसारोप तत्तत्वसारोप 


& इससे झागे एक अंक कम समभना चाहिए । 


५क्षि 
२७ 


4२ 
१२ 
२१ 


२१ 


१३ 
१७ 


२२ 


( १४३ ) 


अशुद्ध शुद्ध 

गामितं मसंग्निलित्‌ (?) गामि-संतमससंग्लपित्‌ 
गगखणा5पगाः गगना55पगाः 
शुकुन शकुन 
गृहिता ग्रृहीता 
सरसलिलवत सरः्सलिलवत्‌ 
प्रवत ते (तु ?) प्रवत (ताम्‌  । 
स्वामि विनेयानां स्वामी विनेयानां 
नरोचनाकातः (?) लोचनकान्तः 
आसायय सदा [?] आसाय दा सदां 
मुरगोपेता मुद्गरोपेता 
कत्वा करता 

तुच्छुतमा (?) त्र (खलु) तुच्छुतसेन 
शीलनिधि शलोलं (१) शीलनि”घिः सुशीला 
घनाथ तारकाः (?) घनाघनो5थ तारकाः 
वर्णालंकाद्ारिणी बर्णालंकारधारिणी 
नेमिचचन्द्र नेमिचन्द्र' 

पटिय दुष्ट (?) पटिष्ट- 

गमकि गमसक 

माधवेनः सूहृवंडात्मक माधवेन षट्खंडात्मक 
पर्याम, पर्याय- 
मल्नमप्रतिमबोधं ममलप्रतिमप्रबोध॑ 
द्वाप्टे द्यप्टे 


विशस्य ? दूरीकृतलागुण ? विज्ञस्यादूरीकृतकलागुण 
गुरुए मवदेशो (?)न  गुरूणामुपदेशेन 


पंक्षि 
१२ 
शेड 
१३ 
हू 
१४७ 
२ 
१9 
२३ 
५्‌ 
रेड 
् 
9१ 
११ 
१२ 
१४५ 
१३ 
१७ 
| 
ष्ड 


हे 


( १४४ ) 


अशुद्ध 


आयंवे (?) सुरसत्मिये | 
विदुषो 


५ 


शब्क 
जयात्युच्चके: (?) 
जिनभूतिराम्यं (?) 
दवेन्द्रस्त्वच्यश: पेतुः करेः 
धत्वास्ववकीम्‌ (?) 
ते 
विदो मथत्‌ (१) 
यत्करणो 
निर्लाडितान्यगम- 
महरिणो 
करणाए 
तावेत्थो महीफलंमि विदिद्ृ 
णजयरणए (?) 
नामिऊण 
सब्वन्नं 
नवासीत्युत्तर 
विउद्ध ष 
सद्ग्वाक्य-- 


शुद्ध 


आरयंवर्ष सुरप्रिये 
विज्ञो यो 
शुक्र 
जयत्युच्चके > 
जिनभूतिरम्य 
दवेन्द्रास्व्वच्यशः पेतु: कर 
ध॒त्वा स्ववल्लकोम्‌ । 
सं 
विदो5भचन । 
यत्कर्णों 
निर्लोडितान्यागम् 
महरिसिणो 
करुणाए 
तावत्थेय महीयलम्मि विदिं 
णयरणाहे 
नमिऊण 
सब्त॒ण्णु 
नवाशीत्युत्तर 
विद्व प 
सदुगुरुवाक्य -- 


१४-१६ श्लोक नं० १६ दुवारा छुप गया है । अतः उसे निकाल 


कर आगे के श्लोक नम्बर सुधार छेव॑ । 





जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( आध्रन्तादिभागसंचयात्मक ) 


“-+-ह ०:४४: ० %४--- 
9. न्यायविनिश्रय-विवरणम्‌ ( बादिराजसूरिं: ) 
आदिभाग :-- 

श्रीमज्ञानमयों दयोन्नतपदव्यक्तों |विविक्नं जगत 

कुबन्सवंतनूमदीक्षणसग्वेविश्वे वचोरश्मिभिः । 

व्यातन्वन्भुवि भव्यलोकनलिनीपंडेप्ब्ंडश्रियं 

श्रेयः शाश्वतमातनोतु मवतां देवो जिनो5हपतिः ॥१॥ 
विस्तीणु-दुनयमय-प्रबलान्धकार-दुर्बो ध-तत्त्वमिह् वस्तुद्दितावबद्ध । 
व्यक्तीकृतं भमवतु नः सुचिरं समंतात्‌ सामंतभद्ववचनस्फुटरत्नदीपः ॥२॥ 
गृटमर्थभकलंकवाडमयागाधभूमिनिहितं तदथिनाम । 
व्यञ्जयत्यमलमनन्तवीयवाक दीपवतिरनिशं पदे पदे ॥३॥ 
यत्सूक़सारसलिलस्नपनेन संतश्चेतो मल सकलमाशु विशोधयन्ति । 
लंध्यन्न यत्पदमतीवगभीरमन्यस्ते मां पुनस्तु(न्तु)मतिसागर ती थमुख्याः ॥४ 
प्रणिपत्य स्थिरभकत्या गुरून्परानप्युदाखुद्धिगुणान्‌ । 
न्‍्यायविनिश्चय-विवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥५॥ 


र्‌ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


विद्यासागरपारगेविरचितास्संस्येव मार्गाः परे 
ते गंभीर-पद-प्रयोग-विषया गम्याः पर ताहशेः । 
बालानां तु मया सुखोचितपदन्यासक्रमश्चिन्त्यते 
मार्गोड्यं सुकुमारव्त्तिकतया लीलाइष्गमाइन्वेपिणाम ॥६।॥! 
अभ्यस्त एवं बहुशोडपि मयेव पन्‍था जानामि निग्गममनेकमनन्यदृ॒श्यं । 
तन्‍्मामिहादरवरोन क्ृतप्रचारं के नामदूषणशरेः परिपन्थयन्ति ॥७।| 
अथवा येषामस्ति गुरंषु सत्थ॒ृहमतियें वस्तुसारं विदुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसकृर्त्ाश परां गच्छति । 
ये वस्तु-व्यवसाय-शून्य-मनसो दोषाभिदित्सा पराः 
क्लिश्नंतोडपि हिते न दोषकणिकामप्यत्र वक्त क्षमाः ॥८॥ 
अ्रपि च-- 
यस्य हृद्ममलमस्ति लोचनं वस्तुवेदि सुजनस्स मथ्ति। 
मत्सरेण परिमद्मते परो विद्यया तु पस्या न मथझते ॥६॥ 
तदास्तां प्रस्तुतमुच्यते-- 
जयति सकल-विद्या-देवतारत्नपीट्ं हृदयमनुपलेपं यस्य टीघ से देवः। 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्सवमिथ्यासमय-तिमिरघराति-ज्योतिरेक॑ नराणाम्‌ १० 


अन्त भाग :- 
श्रीमन्‍न्‍्यायविनिश्च यस्तनुभतां चेतोहगुर्वीनलः 
सन्‍्मागे प्रतिबोधयन्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापणं । 
येना5यं जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मिता 
देवस्ताकिक-लोकमस्तकमणिमभूृंयात्स वः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानंदमनन्तवीयेसुखदं श्रीपूज्यपादं दया- 
पालं सनन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमम्युय्मी । 
शुद्धथत्रीतिनरेन्द्रसेनमकलंक॑ बादिराजं सदा 
श्रीमत्वामिसमन्त भद्र मतुल॑ वंदे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 


घमरत्नाकर-प्रशस्ति +। 


भूयोमेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्वाडमयं 

कस्तद्विस्तरतों विविच्य बदितु मंदः प्रभुमादशः | 

स्थूलः कापि नयस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतोडयं मया 

स्थेयाच्वेतसि घीमतां मतिमल-प्रत्ञालनेकत्षमः ॥३॥ 

व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नवनदीधितिः । 

क्रियतां हृदि विद्दद्धिस्तुदंती मानस तमः ॥४॥ 

श्रीमत्सिहमहीपतेः परिषद्दि प्रस््यातवादोन्नति- 

स्तकंन्यायतमोपहोद्यगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः | 

शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपःश्रीझ्रतां 

भतृः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्थाद्वादविद्यापतिः ॥४॥ 

इत्याचायवय-स्याद्वादविद्यार्पत-विरचितायां न्यायविनिश्वय-तात्पर्याव- 

द्योतिन्यां व्याख्यानरत्नमालायां तृतीयः प्रस्तावः समाप्त। समासं चशास्त्र। 


२. धमरत्नाकर ( जयसेनसूरि ) 
आदिभाग :-- 
लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नुवन्तो लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्ति भव्याः । 
यत्कीतिकीत्तनपरा जिनवधमानं त॑ नौमि कोबिदनुतं सुधिया सुधमम ।।१॥ 
अन्त भाग :-- मल न 
यस्या नंवोपमानं किमपि हिं सकलगद्योतकेषु प्रतक्‍्य- 
मंत्येनेकेन नित्यं श्लथयति सकल वस्तुतत्व॑ विवच्यं । 
अन्येनानत्येन नीति जिनपतिमहितां संविकषत्यजलं, 
गोपी मंथानवच्या जगति विजयतां सा सखी मुक्तिलरुम्याः ॥६६॥ 
इति श्रीसूरिश्रीजयसेन-विरचिते धमंरत्नाकरे उक्का5नुक्त-शेषविशेष- 

सूचको विशतितमोडवसरः ॥ 

श्रीव्धेभाननाथस्य मेदार्यों दशमोडजनि | 

गणभदशधा धर्मों यो मूर्तों वा व्यवस्थितः ॥१॥ 

मेदायंण मह्षिभिविंदरता तेपे तपो दुश्नरं 


डा जेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


श्रीखंडिल्लकपत्तनान्तिकरणाम्यद्धि प्रभावात्तदा । 
शाट्येनाप्पुपतम्॒ता सुरतरुप्रख्यां जनानां श्रियं 
तेनागीयत माडवागड इति त्वेका हि संघोडनपः ॥२।! 
धर्मज्योत्स्नां विकिरति सदा यत्र लक्ष्मी-निवासाः 
प्रापुश्चित्रें सकलकुमुटायत्युपेता विकाशम | 
श्रीमान्सोभून्मुनिजननुतों धम सेनों गर्णाद्र- 
स्तस्मिन रत्नत्रितवसदनीभूतयोगीन्द्रवंशे ॥३॥ 
मंजन्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्नुद्यमानं 
तन्वन शास्त्राथदानं रुचि रुचि रूचिर सवथा निनिदानं | 
विद्यादशोपमान दिशि दिशि विकिरन स्व यशों योडसमा्न 
तेम्यः श्री(तस्मा्छी) शांतिषेणः समजनि सुगुरुः पापधूली-समीरः ॥४।॥) 
यत्रास्पद विदधती परमागमश्रीरात्मन्यमन्यत्मतीत्वमिद तु चित्रम | 
ब्रद्धा चर संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोफ्से नगुरूरा विरभून्स तस्मात ॥५॥ 
उत्पत्तिम्तपसां पद॑ च यशसामन्या रविस्तेजसा- 
मादिः सद्बचसां विधिः सुतरसामासीक्षित्रिः अंयसां | 
आवासो गुगणिनां पिता च शमिनां माता च घमत्मनां 
न ज्ञातः कलिना जगत्सुत्रलिना श्रीभावसेनम्ततः ॥६॥ 
ततो जातः शिष्य: सकलजनतानंदजननः(कः) 
प्रसिद्धः साधूनां जगति जयसेनाख्य इह सः | 
इटं चक्रे शारत्न जिनसमय-साराथ-निचितं 
दितार्थ जंतूनां स्व्रमतिविमबादगव-विकलः ॥७॥ 
यावद्योतयतः सुधाकररवी विश्वं निजांशुत्करे- 
यावललोकमिमं बत्रिमति धरणी यावच्च मेरु; स्थिरः | 
रत्नांशुच्छु रितोत्तरं गपयसो यावत्पयोराशय-- 
स्‍्तावच्छार्रमिदं महषिनिवहेः स्तात्पाठ्यमान श्रिये ॥८॥ 
इति श्रीसूरिजयसेनविरचित॑ धमरत्नाकरनामशास्त्र समाप्तम। 


यशं।धरचरित्र-प्रशस्ति 4 


३. यशोधरचरित्र (पद्मनाभ कायस्थ) 
आदिभाग:-- 
परमानन्दजननी भवसागरतारिणों | 
सता हि तनुतां ज्ञानलद्मी चन्द्रप्रभ: प्रभः ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
उपदेशेन ग्रंथो5यं गुणकीर्तिमदामुनेः | - 
कायस्थ-पद्म ना भन रचितः पूवसूत्रतः ||१०७॥ 
संतोष-जेसवालेन संतुष्टेन प्रमोदिना । 
अतिश्लाधितो अंथाड्यमथसंग्रहका रिणा ||१०८॥ 
साधार्विजयसिहस्य जेंसवालान्वयस्य च 
सुत्तेन प्रथ्विराजेन ग्रंथोयमनुमादितः ॥१०६॥ 
इति श्रीयशोधरचरित्रे दयासुन्दराभिधाने मह्काव्ये साधुश्रीकुशराज- 
कारायिति कायस्थ-श्रीपज्ञनाम-विरचिते अ्रभयरुविप्रभ्रतिसबेषां स्वगंगमन 
( स्वमंगमनवर्णनों नाम ) नवमः सगः | 
जातः श्रीवीरसिह: सकलरिपुकुलआातनिर्षातपाता 
वशे श्रीतोमराणां निजविमलयशाव्याप्तदिकूचवक्रवालः । 
दानेमानेविवेकेन भवति समता येन साक॑ नपाणां 
केंपामेषा कवीनां प्रभवति घिपणा वरणने तदयुणानां ॥१३। 
इंश्वरचूडारत्नं विनिहतकरघातदृत्तसंहातः 
चन्द्र इव दुग्धसिधोस्तस्मादुद्धरणभूपतिजानतः ॥२॥ 
यस्य हि रृपतं: यशसा सहसा शुश्रीकृतत्रिभुवने5स्मिन्‌ । 
केलाशति गिरिनिकरः ज्ञीरति नीरं शुचीयतें तिमिरं ॥३॥ 
तत्पुत्रो बीरमेन्द्र: सकलवसुमतीपालचूडामणियं: 
प्रख्यातः सवलाके सकलबुधकलानंदकारी विशेषात्‌ । 
तस्मिन्‌ भूपालरत्ने निखिलनिधियदे गोपतदुर्ग प्रसिद्धि 
अंजाने प्राज्यराज्यं विगतरिपुभयं सुप्रजःसेव्यमानं |[४॥| 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वंशेड्भूज्जेसबाल विमलगुणनिरधिभुलण: साधुरत6्नं 
साधुश्रांजनपालो भवदुदितयास्तत्सुतो दानशीलः । 
जेनेन्द्राराधनेषु प्रमुदितह्वदयः संवकः सद्गुरूणां 
लाणाख्या सत्यशीला<र्जान विमलमतिर्जनपालत्य भार्या॥५॥ 
जाताः पट्‌ तनयास्तयोः सुकृतिनोः श्रीहंसराजो मवत्‌ 
तेषामाद्रतमस्ततस्तदनुजः सेराजनामाडजनि | 
कैराज़ो भवराजकः समजनि प्रख्यातकीतिमहा- 
साधुश्रीकुशराजकस्तदनु च श्रीक्षमराजो लघुः ॥६॥ 
जातः श्रीकुशराज एवं सकलक्ष्मापालचूडामणः 
श्रीमत्तो मर-वी रमस्य विदितो विश्वासपात्र महान । 
मंत्री मंत्रविचक्षणः ज्षणमयः ज्ञौणारिपक्षः क्षणात्‌ 
क्षोगीमाक्नणरक्षणक्ष्म[म_तिजनेन्द्रपूजारतः ॥७॥॥ 
स्वगस्पद्धिसमुद्धिकातिविमलश्चेत्यालयः कारिता 
लोकानां हृदयंगमो बहुधनेंश्चन्द्रप्रभस्य प्रभोः ! 
येनेतत्समकालमेवरुचिरं भज्यं च काव्यं तथा 
साधुश्रीकुशराजकन सुधिया कोर्तेश्चिरस्थापकं ||८॥ 
तिल्रस्तस्थेव भार्या गुणचरितयुपस्तासु रल्होभिधाना 
पत्नी धन्या चरित्रा व्रतनियमयुता शालशोचेन युक्ता । 
दात्री देवाचनादया गहकृतिकुशला तत्सुतः कामरूपो 
दाता कल्याणसिंहो जिनगुरुचरणाराधन तत्यरो5भृत ॥६॥ 
लक्षणश्री: द्वितीयाभृत्सुशीला चर पतित्रता 

कोशीरा च तृतीयेयमभूद्गुणवती सती ॥१०॥ 
शांतिद शस्य भूयात्तदनु नरपतेः सुप्रजानां जनानां 
वकतृणां वाचकानां तथेब (?) ॥११॥ 

यावत्कृमस्य पृष्ठे भुजगपतिरयं तत्र तिष्ठेद्गरिष्ठे 
यावत्तत्रापि चंचद्विकटफणिफणामंडले ज्ञोणिरेषा। 


यशोधरचरित्र-प्रशस्ति ७ 


यावत्ज्ञोणो समस्तत्रिद्शपतिग्वतश्ारुचामी कराद्रि- 
स्तावद्भव्यं विशुद्धं जगति विजयतां काव्यमेतचिराय ॥॥१ ९ 
कायस्थ-पद्मनाभेन बुधपादाब्जरेरुना । 
कृतिरेषा विजयतां स्थेयादाचन्द्रतारकं ॥१३॥ 

[ इति श्रीपझना म-कायस्थ-विरचितं यशोधरचरित्रं समाप्तम्‌ ] 


यशोधरचरित्र ( बासवसेन मुनि ) 

आदिभाग :-- 

जितायतीन जिनान्नत्वा सिद्धान्‌ सिद्धाथंसंपदः | 

सूरीनाचारसंपन्नानुवाध्यायांस्तथा यतीन ॥१॥ 

जनन्या समवेतस्थ यशोघर-महीभुजः | 

चरितं पावन वच्ये यथाशक्ति यथागमं ॥२॥ 

सवशा स्त्रविदां मान्यें: सवंशास्त्रविशारदेः । 

अभ॑ जनादिभिः पूर्व हरिषण-समन्वितेः ॥३॥ 

ग्रदुक्त तत्कर्थ शक्‍्यं मया बालेन भाषषतं | 

तथापि तत्क्रमांभोज-प्रणामाजित-पुण्यतः ॥|४॥ 

प्रोच्यमानं समासेन संसारासातशातन | 

बदतां आण्वतां यत्र तत्संतः श्र॒गुतादरात्‌ ॥५॥ 
अन्तभाग :--- 

मारिदत्तादयश्रान्ये आर्यासंत्र तथेव च | 

सोधर्मादिकग्रेबयपर्यतं नाकमार्श्रताः ॥१८७॥ 

१८कृतिवासवसेनस्य वागडान्वयजन्मनः । 


१ यह प्रशस्ति-पद्म जेनसिद्धान्तमवन आराकी सं० १७३२ वाली एक 
प्रतिमें नहीं है किन्तु दूसरी सं० १५४८९ की लिखी हुई उस प्रतिमें पाया 
जाता है जो रामसेनान्वयी भ० श्रीरत्नकीर्तिके प्रपद्टटर और भ० लखमसेन 
के पद्टथर भ० घमंसेनके समयमें लिखी गई हे। 


द जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इमां याशोधराभिख्यां संशोध्याधीयतां बुधे: |१००॥” 
इति यशाधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये अभयरुचिभद्दारक-अ्र भय- 
मत्यो: स्वगंगमनो चंडमारी-धमंलाभो यशोमत्यादयोन्ये यथायर्थ नाकनिवा- 
सिनो नाम श्रष्टमः सगः समाप्तः | 


नेमिनिवांणकाव्य ( कविवास्भट ) 
आदिभाग :-- 
श्रीनाभिसूनो: पदपक्मयुग्मनखाः सुखानि प्रथयंतु ते वः । 
समन्नमन्नाकि-शिरःकिरीट-संघद्ट-विख्र॒स्तमणीयितं ये: ॥१॥ 
अन्तभाग :-- | 
१भिल्लो विध्यनगे वर्शिग्वरगुण॒श्वेभ्यादिकेतुः सुरः । 
चितायाति खगे महेंन्द्रसुमना भूषाउपरादिजितः । 
साड्व्यादच्युतनायकी नरपतिः स्वादिप्रतिष्ठोडप्यह- 
मिन्द्रों यश्व जयंतके सुरवरो नेमीश्वरः पातु वः ॥८६॥ 
अहिछतन्रपुरोत्पन्न-प्राग्वाट-कुलशालिनः । 
छाहडस्य सुतश्रक्त प्रबन्ध बाग्भट: कवि: ॥८७॥| 
इति श्रीनेमिनिवाणे महाकाव्ये महाकविश्रीवाग्मटविरचिते नेमि- 
निर्वाणामिधानों नाम पंचदशमः सगः समाप्तः | 


६. भूपाल-चतुविशति-टीका ( पं+ आशाधर ) 


आदि भाग :--- 
प्रणम्प जिनमशानां सज्ञानाय प्रचक्षत | 
आशाधरा जिनस्तोन्र श्रीभुपालकवेः कृतिः ॥१॥ 


१ ये अन्तके दोनों पद्म निणंयसागर बम्बई से प्रकाशित हुए. ग्रन्थमें 
नहीं है किन्तु आरा सि० भवन तथा देहलीकी प्रतियोंमें पाये जाते हैं | 


जम्बूस्वा मिचरित्र-प्रशास्त ६ 


अन्तभाग .-- 
उपशमइव मूरतिः पूतकीतिः स तस्मा- 
दजनि विज(न)यचंद्र: सच्चकोर कर्चंद्रः | 
जगदमृतसगर्भा: शास्त्रसंदभंगर्भाः 
शुचिचरितसहिष्णयस्य घिन्वंति वाचः ॥२६॥ 
विनयचन्द्रस्थाथ मित्याशाधरविरचिता. भूपालचतुर्विशतिजिनेन्द्रस्तुत- 
ध्टीका परिसमाप्ता | [ जयपुर प्रति 


७. जम्बूस्वामिचरित्र ( त्र> जिनदास ) 


आदिभाग :--- 
श्रीवधमानतीर्थंशं वंदे मुक्तिवधुवरम्‌। 
कारुण्यजलधि देव॑ देवाधिप-नमस्कृतम्‌ ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
श्रोकुइकुंदान्बयमोलिरत्नं श्रीपद्म नंदी विदितः प्रथिव्याम्‌ । 
सरस्व॒तीगच्छ विभूषणं च बभूत मञ्यालिसरोजहंसः ॥२३॥ 
ततोभवत्तस्थ जगत्प्रत्तिद्ध पद्ट मनोज्ले सकलादिकीर्ति: । 
महाकविः शुद्धचरित्रधारी निग्रेथराजा जगति प्रतापी ॥२४॥ 
जयति सकलकीत्ति: पट्टपकेजभानु- 
जंगति भुबनक्रीतिविश्वविख्यातकीतिः । 
बहुयतिजनयुक्तः सवसावचद्यमुक्तः 
कुसुमशरविजेता भव्यसन्मागनेता ॥२५॥ 
विबुधजननिषेज्यः सत्कृताने क्रकांव्यः 
परमगुणनिवासः सदज़तालीविलासः | 
विजितकरणमारः प्राप्तसंसारपारः 
स भवतु गतदोषः शमणे वः सतोषः ॥२६॥ 


र्‌ 6 


का 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


प्रष्ठाष्टमादेस्तपसों विधाता, क्षमामिधः श्रीनिलयं धरिव्र्याम | 
जीयाजितानेकपरीपहा रिंः, संबरोधयन्‌ भव्यगणं चिरं सः ॥२७॥ 
अ्रातास्ति तस्य प्रथितः प्रथिव्यां, सदब॒हझ्मचारी जिनदासनामा । 
तनेति तेंने चरितं पवित्र, जंब्बादिनाम्नों मुनिसत्तमस्थ ॥२८॥ 
देशे बिदेशे सततं विहारं, वितन्व॒ता येन कृताः सुलोकाः | 
विशुद्धसवंज्ञ मत-प्रवीण्याः, परोपकारब्रततत्परेण ॥२६॥ 
स ब्रह्मचारी किल धमंदासस्तस्यास्तिशिष्यः कविबद्धसख्य: । 
सोजन्यवल्लीजलदः कृतोयं, तद्योगतों व्याकरणुप्रवीणः ||३०॥ 
कविमहादे व इति प्रसिद्धस्तन्मित्रमास्ते द्विजवंशरत्नम । 
महीतले नूनमसोकृत(ति)श्व साहाय्यतस्तस्य सुधमहेताः ॥३ १॥ 
ग्रंथः कृतोड्यं जिननाथभकत्या गुणानुरागाच्र महामुनोनाम्‌ । 
पृजाभिधानाद्रहितेन नित्यं(नूनं)महाप्रशस्तः परमा थबुद्धया ॥३२॥ 
>< >< >< >< 
एकविशतिप्रमाणानि शतानि च चरित्रके | 
त्रिंशद्॒ुक्तानि श्लोकानां शुभानां संति निश्चितम ॥३७॥ 
इंति श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भ० सकलकीतिशिप्य-ब्रह्मजिनदास-विरचिते 


विद्यच्चर-महामुनि-सर्वाथंसिद्धिगमनो नामेंकादशमः सगः ॥१ १॥ 


८. सुदर्शनचरित्र ( विद्यानंदी मुमुचु ) 


आदिभाग :-- 


ज्ञानरत्नाब्घितारेशं सवविद्याधिपं प्रम॑ । 
आदिदेव॑ नमस्यामि भव्यराजीवभास्करं ॥१॥ 
चंद्रप्रभो: द्युतिः पायात्सतामंतःप्रकाशिनी । 
नित्यं करोति चंद्रस्थ न कृष्णे साततोधिका ||२॥ 
कर्मारातिजये शूरं वंदे शांति शिवश्रिये। 
संसारवनदावाग्नी पतज्जीवेषु तायिनं ॥३॥ 


सुदशनचरित्र-प्रशस्ति ११ 


म्मरादीनां विजेतारं त॑ बीरं प्रणमाम्यहं । 
ज्ञानलक्ष्म्या हि भरत्तारं निः्प्रत्यूहं च शंकर ॥४॥ 
शत्र॒ुणां ये विजेतारश्राभ्यंतरनिवत्तिनां । 
प्रणमामि जिनान शेषान्‌ सर्वपापापनुत्तये ॥५॥ 
सुदशनमुनिं वंदे घोर सदूब्रह्मचारिणं ! 

येन कमारिमाहत्य प्रा सिद्धत्वमद्ध त॑ ॥६॥ 
तनुतां गुरवः सर्वे पूज्या मे शर्मसंपदम्‌ । 
सवविध्नहरा वंद्रास्तुत्याः सुरनराधिपं: ॥७॥ 
जिनराजमुस्त्रात्पन्नां विमलां ज्ञानसंपदम । 

दायिनीं शारदां स्तोष्ये मुहरशानहानये ॥८॥ 
मोहांधकारतरिंणि तपस्तेजाउनुसारिणं । 

गशेशं गौतम बंदे संयतं जगदुत्तमं ॥६॥ 
कवित्व-नलिनी ग्राम-निबाधन-सुधाघर्णि | 
वंग्रेवद्यमहं वंदे कुंदकुदाभिधं मुनि ॥१०॥ 

यम्य यशोरवनष्टा कृष्णास्या चौद्धकौशिकाः | 

स्‍त ष्येडबकलंकसूरि त॑ माह-सारं ग-कन्धरम्‌ ॥|११॥ 
क्राधसारंगकीलालं॑ जिनसेनमहाकर्वि । 
कुवादिहंससारंगं वंदे5ह॑ तदग़ुणाप्तये ॥१२॥ 
आवश्यकलता कन्द-प्रसारण-घनागर्म | 
रत्नकीतिमहं भक्‍त्या स्तोमि गच्छाधिपं विभ ॥१३॥ 
परवादि-महाक्रव्याद्वारणे लक्ष्मणाग्रजं | 
वागथमिह वंदेडहं प्रभेन्दुं सूरिसत्तमं ॥१४॥ 
क्षमा-सवेस्व-धरणिं बोधबीजस्य भूमिकां | 

मुनीन्द्रं गतसन्देहं पद्मनन्दिं स्तुवेषबनिशम ॥१५॥ 
जीवाजीवादितत्वानां देशकं च गुणाणवं। 
देवेन्द्रकीति भक्‍त्या5हं मुनि नौमि मुनीश्वरम्‌ ॥१६॥ 


१२ 


असन्तभाग : 


जनग्रन्थ-प्रश स्तसंग्रह 


विद्यानन्दि-मुनीन्द्रण तसय शिष्येण धीमता। 
स्वस्यान्यस्थापकाराय दिने जातु मनोहर ॥१७॥ 

चिन्तितं मानसे श्रेयो यतिना तत्कथं भमवेत्‌ । 
शुभापदेशता:स्माकं पुनस्तस्थ चर योगतः ॥१८॥ ( युग्मं ) 
यन श्रुतेन भव्यानामत्र याति भवाजितं । 

मुदशनमुनेव त्तंबक्ष्य5हं तत्समासतः ॥१६॥ 


यागत्रयंघु निष्णातः विशालको तिशुद्धधीः । 
श्रीकुंदकृदसंताने बभूव मुनिसत्तमः ॥६८॥ 

तत्पट्ट 5जनि विख्यातः पंचाचारपवित्रधीः । 

शुभकी तिमुनिश्रष्ठ: शुभकीतिः शुभप्रदः ॥६६॥ 

धम चन्द्रस्तता रत्नकीर्ति: शुद्धधचानिधिः । 

प्रभनन्‍्दु: पद्मनन्दिश्व ख्यातः कामाहिमद नः ॥१००॥ 
भारतीगच्छपंकेज-विकाशन-दिवाकरः । 
देवेन्द्रनामकीक्त्यते कीच्यंते लाकविश्रतः ॥१०१॥ 
विद्यानन्दिमुनिख्यातस्तस्य शिष्यों गुणाग्रणीः । 
सुदर्शनस्य तेनेदं चरितं शमंण क्ृत॑ ॥१०२॥ 
तनुतां साधवः सर्व चतुःसंघसमुद्धवा: | 

मया कृति(त)मिद शाच्यं लोके तेविशदाशयेंः ||१०३॥ 
य लेखयंति लिखते पठंति पाठयंति च। 
सुदर्शनमुनेरेष चरित्र ते सुखाश्नुते |१०४॥ 
यदक्षरस्वरे मांत्राहीन॑ प्रमादतों इह | 

तं शोध्यं शुद्धचरितः मुनिभि: में कृतं तथा ॥१०५॥ 
गान्धारपुर्या' जिननाथचेत्ये छुत्रध्वजाभूषितरम्यदेशे | 
ऊतं चरित्र स्वपरोपकारकृते पवित्र हिं सुदशेनस्य ॥१०६॥ 


सुदशशनचरित्र-प्रशस्ति श्३ 


नित्य नमामि तमहं जिनपाश्वनाथं पद्मावती-धरणयक्ञ-नुतं त्रिकालं | 
येनाखिलं निरसितं किलकमजाल नाल॑ क्षमो रचयितं स्तवनं तदीयं ॥१०७॥ 
जिनान्तिमं नागनरंद्रवंद्यं, श्रीबद्धेमानं गतरागबंधं । 
अंतातिगं सर्वगुणांबुराशि, वंदे भवाब्ध्युत्तरणकहेतोः ॥१०८॥ 
पंचेते परमेष्ठिनः सुखकराः कारुण्यपूर्णाशयाः, 
साद्ध श्रीजिनधर्म आगमयुतः सद्धव्यराशिस्तुतः । 
चेत्यं श्रीजिननायकस्य सतत॑ चेत्यालयं मेस्य(?) बे, 
शश्बन्मे शरणं मवाब्धितरणं भूयाद्धवापन्नुदे ॥१०६॥ 
इति श्रीमुद्शनचरित्रे पंचनमस्कारमाहात्म्यप्रदर्शके मुमुक्षुश्रीविद्या नन्दि- 
विरखचिते सुदर्शनमहामुनिमुक्तिगमनों नाम द्वादशमः परिच्छेटः समाप्त: । 
संवत्‌ १७७६ वर्ष शुर्भ भव । [ दिल्‍ली, धमंपुरा, नयामन्दिर । 


&£. सुदशनचरित्र ( मुमुच्षु विद्यानन्दी ) 
आदिभाग :-- 


नत्वा पंचगुरून्‌ भकत्या पंचर्म गतिनायकान | 
सुदशनमुनेश्रारुचरित्र रचयाम्यहं ॥ १ ॥ 
येपां स्मरणमात्रेण सर्वे विन्ना घना यथा | 
बायुना प्रलय॑ यांति तान्स्तुवे परमेष्ठिनः ॥२॥ 

( इसके बाद वृषभादि चतुर्विशतितीर्थंकरों तथा सिद्धोंका स्मण है ) 
जिनेन्द्र-वदनांभो ज-समुत्पन्नां सरस्वती । 
संस्तुवे त्रिजगन्मान्यां सन्‍्मतेव सुखप्रदां ॥१०८॥ 
यस्या: प्रसादतों नित्य सतां बुद्धिः प्रसपति । 
प्रभाते पद्मनीवोच्चेस्तां स्तुवे जिनभारतीं ॥१६॥ 
नमामि गुणरत्नानामाकरान्‌-श्रुतसागरान्‌ | 
गोौतमादिगणाधीशान्‌ संसाराम्बोधितारकान |॥२०॥ 


श्ड 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कवित्वनलिनी-ग्राम-प्रबोधन-दिवामर्णि | 
कुंदकुंदाभिधं नोमि मुनीन्द्रं महिमास्पदं ॥२१॥ 
जिनोक्न-सप्रतत्त्वाथयसूत्रकर्ता कवीश्वरः । 
उमास्वातिमुनिनित्य कुर्यान्मे ज्ञानसंपदां ॥२२॥ 
स्वामी समन्‍तभद्राग्ब्यों मिथ्यातिमिरभास्करः | 
भव्यपद्मोष्रसंस्कर्ता जीयान्मे(द्यो) भावितीथेक्रत्‌ ॥२३॥ 
विप्रवंशाउग्रणीः सूरिः पवित्रः पात्रकेशरी । 
संजीयाज्जिनपादाब्जसेबने कमधुत्रतः ॥२४॥ 
यस्य वाकिरणनष्टा बौद्धौघ्राः कौशिका यथा | 
भास्करस्योदये स स्थादकलद्»भु: श्रिये कविः ॥२५॥ 
श्रीनिनेन्द्र-मतांभाधि-वद्धने कविधूत्तमं । 
जिनसेनं जगद्वंयं संस्तुवे मुनिनायकं ||२६॥ 
मूलसंधाग्रणीनित्यं॑ रत्नकी तिगुरुमंहान । 
रत्नत्रय-पतवित्रात्मा पायान्मां चरणाश्रितं ॥२७॥ 
कुवादिमत्तमातंग-विमदीकरणे हरिः | 

गुणभद्रा गुरुजीयात्कवित्वकरणे प्रभुः ॥२८्॥ 
भट्ारको जगत्यूज्यः प्रभाचन्द्रों गुणाकरः । 
वंद्यते स मया नित्यं भव्यराजीवभास्करः ॥२६॥ 
जीवाजीवादितत्त्वानां समुद्योतदिवाकर । 

वंदे देवेन्द्रकीतिं च सूरिवर्यं दयानिधि ॥३०॥ 
मद्गुरुयोंविशेषेण दीक्षालद्मीप्रसादकृत्‌ । 

तमहं भक्तितो वंदे विद्यानन्दी सुसेवकः ॥३१॥ 
सूरिराशाधरो जीयात्‌ सम्यग्दश्शिरोमणिः । 
श्रीजिनेन्द्रोक्त-सद्धम -पद्माकर-दिवामणिः ॥३२॥ 
इत्याप्त-भारती-साधु-संस्तुतिं शमंदायिनीं । 


: मंगलाय विधायोच्चे: सच्चरित्र सतां ब्रवे ॥३३॥ 


मुदशनचरित्र*प्रशस्ति १्ञ 


त॒ुच्छमेधोडपि संक्तेपात्‌ सुदशनमहामुनेः । 
व्रत्तं विधाय पूतोस्मि सुधा-स्पशोपि शर्मंणे ॥३४।॥ 
इति श्रीसद्शनचरित पंचनमस्कारमाहात्म्यप्रदश के मुमुक्षु श्री विद्यनं दि- 
विरचिते अ्रीमहावीरतीर्थकरपरमदेवसमागमाग्व्यवणनों नाम प्रथमोधिकारः ! 
अन्त भाग :-- 
गांधारपुर्या' जिननाथगेहे छुत्रध्वजादः परिशोभितेडन्न 
कृतं चरित्र स्व्रपरोपकार-कृते पवित्र हि सुदशनस्य ॥४२॥ 
श्रीमूलसंघे वरभारतीये गच्छे बलात्कार गणे<तिरम्ये। 
श्रीकुंदकुंदाग्व्यमुनीन्द्रवंशे जातः प्रभाचन्द्र महामुनीन्द्रः ||४७ 
पद्र तदीये मुनिपद्मनंदी भट्रारको मव्यसराजभानुः । 
जातो जगत्त्रयहितो गुण्रत्नर्सिधुः कुर्यात्सतां सार्सुखं यतीशः ॥४८॥ 
तत्पट्रपद्माकरभास्करो5त्र देवेन्द्र कीर्तिमुनिचक्रवर्ती । 
तत्यादपंकेजसुभक्तियुक्तो विद्यादिनंदी चरितं चकार ||४६॥ 
तत्पड्न जिनमल्लिभूषणगुरुश्रारित्रचूडामणि 
संसाराम्बुधितारणुंकचतुर श्रिन्तामणिः प्राणिनां। 
सूरिश्रीश्रतसागरो गुणनिधिः श्रीसिंहनन्दी गुरुः । 
सर्वे ते यतिसत्तमा: शुमतरा कुवन्तु वो मंगल ||५०॥| 
गुरुणामुपदेशेन सच्चरित्रमिदं शुमं । 
ने मिदत्तों त्रती भक्‍त्या भावयामास शमदं ॥५१॥ 


इति श्रीसुद्शनचरिते पंचनमस्कारमाहात्म्यप्रदश के ब्रह्मश्रीनेमिदत्त- 
विरचिते" * “ * “ - एकदशमोधिकारः | [ जयपुर प्रति 
नोट--१०व्रीं संधितक ग्रन्थकारका नाम मुमुक्षुविद्यानन्दी ही दिया है और 
इस ग्यारह अधिकारके उक्त श्लोक नं० ४ह६में भी इसे विद्यानंदि 

कृत सूचित किया है; परन्तु इस अ्रन्तिम संधिमें ब्रह्मनेमिदत्तका नाम 

दिया है, जो चिन्तनीय है। क्या ५१वें पद्मानुसार ब्र०नेमिदत्तके द्वारा 


५६ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इस ग्रन्थके भावित (भावयामास”) होनेसे ही यह नाम बादको दिया 
गया है ? विद्यानंदिके नामका दूसरा भी यशोधरचरित है जिसकी 
प्रशस्ति इससे पहले नं० ८ पर दी गई है। दोनोंमें विद्यानन्दीको 
गुरुपरम्परा एक है ओर पद्मोंका कितना ही साभ्य है। फिर भी 
दोनोंको रचनापरसे सबेथा एक नहीं कहा जा सकता । 


१०. श्रीपालचरित्र ( श्र॒तसागर ) 
आदिभाग :--- 
अहेत: संस्तुवे सिद्धान वंदे निम्रेथनायकान । 
श्रयामि पाठकान्‌ सेवे साधूनाराधये मुदा ॥१॥ 
सिद्धान्‌ जगच्छिरोरत्नप्रायान्‌ वंदामद्दे सदा । 
त्रिशुद्ध पां यदाउध्येति मानवः श्लाघ्यते तदा ॥२॥ 
संसारसरितानाथ-समुत्तरण -कारणम | 
जिन॑ नत्वा ब्रुवे इत्त श्रीपालड्पतेः शुभम ॥३॥ 
( मध्यका कथाभाग गद्यात्मक है ) 
अन्तभाग :-- 
सिद्ध चक्रवतात्सो5यमीहशाडम्युदयो बभी | 
निःश्रेयसमितो5स्मभ्यं ददातु स्वगति प्रमुः ॥१॥ 
श्रीविद्यानंदिपादाब्जे मत्तन् गेण घीमता । 
श्रुतादिसागरेणेयं संपत्पालकथा कृता ॥२॥ 
इति श्रीपालनपचरित्र समाप्तं । 


११. श्रीपालचरित्र ( ब्र० नेमिदत्त ) 
आदिभाग :-- 


नत्वा श्रीमजिनाधीशं सुराधीशाचितक्रमं । 
श्रीपालचरितं वच्ये सिद्धचक्राचनोत्तमं ॥१॥ 


ओपालचरित्र-प्रशस्ति १७ 


६ बृषभादि २४ तीर्थकरों, सिद्धों आदिके स्मरणके श्रनन्तर- ) 
एतेषां शमहेतूनां चरखस्मृतिमंगलें। 
कृत्वाएह तुच्छुबुद्रथापि श्रीपालचरितं ब्रुबे [|२२॥ 
यच्चरित्र सदासव्वरोगसंतापनाशन ॥ 
सिद्धचक्रत्नतोपेत॑ सिद्धौषधिमिवोत्तमं ॥२३॥ 
यत्पुरा रचित पूर्वसूरिमिः श्रतसागरे: । 
तदहं चापि वक्ष्यामि किमाश्रयमतः परं ॥२४॥ 


अस्त भाग २ 


गच्छे श्रोमति मूलसंघतिलके सारस्व॒तीये शुभे । 
श्रीमद्वारकपद्म नन्दिमुनिपा देवेन्द्रकीतिस्ततः ॥३२॥ 
विद्यानन्दिशुरुत्ततो गुणनिधिः पट्ट तदीये सुधीः । 
श्रीमहारकम ल्लिभूषण गुरु: सद्रो धसिंधुमेहान्‌ ॥३३॥ 
तच्छिष्यों गुणरत्नरंजितमतिः श्रीसिंह्द नन्दी गुरू: 
सद्र॒त्नत्रयमंडितोडति नितरां भव्योत्रनिस्तारकः । 
'तपां पादपयो जयुग्ममधुपः श्रीनेमिदत्तो यती 
चक्र चारुचरित्रमेतदुचितं श्रीपालजं शं॑ क्रियात्‌ ॥२४॥ 
अग्रोततोत्तमवंशर्मंडनमणिः सदब्रह्म चारी शुमः 
श्रीभद्वारक-म ल्लि भूषण्गुरो: पादाब्जसेवारतः । 
जीयादज महन्द्र दत्तमुयती संशानवाज्रिमलः 
सूरि: श्रीक्रतखागराददियतिनां सेवापर: सन्मतिः ॥३५७॥ 
ख्यात मालबरदेशस्पे पूर्णाशानगरे वरे । 
अआ्रीमदा दि जिना गार सिद्ध शास्त्रमिंदं शुमं ॥३६॥ 
संवत्सादंसदले च पंचाशीतिसमुत्तर(१४८४.) । 
आपाढे शुक्लपंचम्यां संपूर्य रचिवासर ॥३७॥ 

इति भ्रीसिद्धाचक्रपूजातिशय-प्राप्त-श्रापालमहाराज-चरित्र भद्दारक- 


श्प जनंग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रंह 


श्रीमल्लिभूषण॒शिष्याचाय श्रीसिंहनंदि-ब्रह्मशान्तिदासानुमोदिते ब्रह्म- 
नेमिदत्त-विरचिते श्रीपालमुनोन्द्रनिर्वाणशगमनवर्णनों नाम नवमो सगः ॥धा! 


१२. धर्मोपदेशपीयूषवर्ष ( ब्र० नेमिदत्त ) 
आदिभाग :--- 


श्रीसवज्ञं प्रणम्योच्चे: केवलशानलोचन। 
सद्धम्म देशयाम्येष भन्यानां शमदेतवे ॥१॥ 

अन्तभाग 
इत्थं श्रीजिनभाषितं शुभतरं धर्म जगद्योतर्क॑ 
सद्रत्वत्रयलक्षणां द्वितयमं देवेन्द्रचन्द्राचितं । 
ये भव्या निजशक्तलिभक्तिसहिता: संपालयंत्यादरात्‌ 
ते नाकीं(कें)द्र-नरें द्र-चक्रि-पटवीं भुक्‍त्वा शिव यांति च ॥१६॥॥ 
गच्छे श्रीमति मूल[संघ]तिलके सारस्वतीये शुभे 
विद्यानंदिगुम्प्रपट्रकमलल्लासप्रदाी भास्कर: | 
श्रीभद्रारकमल्लिभूषण गुरु: सिद्धांतसिंधुम हां- 
स्तब्छिष्यों मुनिसिहनंदिसगरुजीयात सता मृतले ॥१ण॥ 
तपां पादाब्जयुग्म निहितनसिजमतिन मिद त्तः स्वशक्त्या 
भक्त्या शास्त्र चकार प्रचुरसमुखकरं ऋवकाचारमुच्च: | 
नित्य॑ मव्यंविशुद्ध: सकलगुणनिघेः प्रामिहेते च मत्वा 
युक्‍त्या संसविताइसा दिशतु शुभतमं मंगल सजनानां ॥ १८॥ 
लेखकानां वाचकानां पाठकानां तथेक च। 
पालकानां सुख कुयात्रित्य॑ शास्त्रमिदं शुभ ॥१ह६ा 

इंतिं धर्मोपदेशपीयूषवर्षनामश्रावकाचारे अद्टारकश्रीमल्लिभूषणशिष्य- 
ब्रह्मनेमिदत्त-विरचिते सल्लेखनाक्रम-व्याव्ण नो नाम पंचमो5घिकारः | 


उपदेशरत्नमाला-प्रशस्ति ज्ह्‌ 


१३. उपदेशरत्नमाला (स० सकलभूषण) 
अमन दिभाग :-- 


वंदे श्रीवृंष॑भं देव॑ दिव्यलक्षणलत्तितम | 
प्रीणित-प्राणिसद्वगे युगादिपुरुषोसमम्‌ ॥| १॥| 
>< >< >< दर 
श्रीकुंदकुंद नामानं यतीशं जितंमत्संस्म्‌ | 
उमास्वात्ति समंतादि भंद्रांत पूज्यपादकम ॥१५॥ 
अकलंक॑ कलांधारं नेमिचन्द्रं मुनीश्वरम्‌। 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्रं पद्मनं दिगुरु परम ॥१६॥ 
श्रीमत्सकलकी त्याख्य मट्रारक॒शिरोमणिम्‌ | 
अआवनादिसुकीत्यन्तं गच्छाधीशं गुणोद्धुरम्‌ ॥१७॥ 
ज्ञानभूषणनामानं शानशात्तमवस्थितिम्‌ । 
वर॑ विजयकीति च फीरतिव्याससुभूतलं॥ १८॥ 
शंभच्छीभमाभरभ्राजमान श्रीशुभचन्द्रकम । 
सुबुद्धि( सुमति )कीतिसंयुक्त॑ नोमि प्रारब्धसिद्धये ॥१६॥ 
अन्त भाग :-- | 
अमृलसंघतिलके वरनंदिसंघे गंच्छे सररवतिंसुनाम्नि जगध्परसिद्धे | 
श्रीकुंद कुंक्गुरुपह् पर परायां श्रीपद्यनं दिमुनिपः समभृ जितांक्षः ॥२२५॥| 
'तत्यद्रधारी जनचित्तहारी पुराणमुख्योप्तमशाम्त्रकारी | 
भद्गारकः श्रीसकला दि की तिं: प्रसिद्धनामाइजनि पुण्यमृतिः ॥२२४६॥ 
भआुबनकीतिंगुरुस्तत ऊर्जितो मुबनभासनशासनमंडनः | 
अजनि तीज्तफ्थरणज्षमों विविधधमसभ द्धिसुदेशकः ॥।२२७|| 
श्री(सं)शानभूषेण परि(वि)भूपितांगः प्रसिद्धपांडित्यकला निधानः | 
श्रीज्ञानभूषाख्यगुरुस्तदीयपड़ीदयाद्र/ विव भानुरासीत्‌ 4२२८५ 
भट्टारकः श्रीविजंक दिकीर्ति स्तदीयपई्ट परिलब्धकीर्तिः ५ 


२० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


मद्दामना मोक्षसखुखामिलाषी बभूव जेनावनिपाश्वंपादः ॥२२६॥ 

भट्टारकः श्रीशुभचन्द्रसूरिस्तत्पट्टपंकेरमहतिग्मरश्मिः । 

त्रेविद्यवंद्रः सकलप्रसिद्धों वादीमसिंहों जयताद्धरित्र्यां ॥२३०॥॥ 

टं तस्य प्रीणितप्राणिवगः, शांतो दांतः शीलशाली सुधीमान्‌ | 

जीयात्सूरिः श्रीसुमत्यादिकी तिंगच्छाघोशः कम्रकान्तिः कलावानू ॥२३ १॥ 
तस्थाभूच्च गुरुश्राता नाम्ना सकलभूषणः । 
सूरिजिनमतें लीनमनाः संतोषपोषकः ॥|२३२॥ 
तेनोपदेशसद्रत्नमालासंशो मनोहरः । 
क़तः कृतिजनानंद-निमित्त ग्रंथ एपकः ॥२३३॥| 
श्रीनमिचन्द्रा चार्यादियतीनामाग्रहात्कृत: । 
मद्ठधमानाटोलाडि-प्राथनातो मयेषकः ।॥|२३४॥ 
मप्ताविशत्यधिके पाडशशतवत्सरेषु/१६२७) विक्रमत: । 
श्रावणमासे शुक्ल पत्ते पष्टयां कृतों ग्रन्थ: ॥२३५॥। 
न मया ग्यातिनिमित्त न चामिमानन विरचितो ग्रंथ: । 
धमंरताना ग्रहिणां हिताय च॒ स्वस्थ पुण्याय ॥२३६॥ 
>< >< >< >< 
सहस्नत्रितयं चेच त्रिशतं व्य(त्थेवा)शीति-संयुतम्‌ । 
अनुष्ट्पछुंदसा चास्य प्रमाणं निश्चितं बुध: ॥२४३॥ 

इति श्रीभद्वारक श्रीशु मचन्द्रशिष्याचाय-श्रीसकलभूष ग॒-विराचिता - 
यामुपदेशरत्नमालायां पुण्यपट्क्मंप्रकाशिकायां तपोदानमाहात्म्य-बगुन! 
नामाउश्टादश: परिच्छेद: समाप्त: । 


१४. श्ावकाचारसारोद्भार ( मुनि पद्मनन्दी ) 
आदिभाग :-- 


स्व-संवेदन-सुव्यक्र-्महिमानमनश्वरं | 
परमात्मानमादंतविमुक्त॑ चिन्मयं नुमः: ॥१॥ 


आावकाचारसारोद्धार-प्रशस्ति २१ 


श्रीनाभेयों जिनो भूयादभूयसे श्रेयसे स वः । 
जगज्ञानजले यस्य दधाति कमलाउक्षति ॥२॥ 
वंदारु-त्रिदशा धौश"शिरोमणि-विभाचितं । 
यदंहिद्वितयं सोउस्तु संपरे शशिलांछन: ॥३॥ 
अन्तभाग :-- 
इति आ्रवकाचारसारांद्धारे श्रीपग्मनन्दिमुनिंवरचिते द्वादशब्रतवणनों 
नाम ततीयः: परिच्छेदो समाप्त: ॥३॥ 


यस्य तीथंकरस्थेब महिमा भुवनातिगा | 

रत्नकीर्तिय तिः स्तुत्यः स न केपामशेपवित्‌ ॥१॥ 

अहंकारस्फारी भवदमितवेदांतविबुधो- 

ल्लसत्तसिद्धांतश्रेणी-क्षपण-निपुणोक्तिद्रतिभर: । 

अधीती जेनेन्द्रे-जनि रजनिनाथ-प्रतिनिधि: 

प्रभाचन्द्र: सान्द्रोादयश मितापद्मतिवरः ॥२॥ 

महान्नति-पुरंदरः प्रशमदग्घा(दग्धभवा/कुरः 

स्फुरत्यपरपौरुषस्थितिरशेषशास्त्रा थ वित्‌ । 

यशोभर-मनोहरीकृत-समस्तविश्व॑ भर: 

परोपकृति-तत्परों जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥३॥ 

श्रीमस्प्रभेन्दुप्रभपादसेवा-हेवाकिचेत्ताउप्रसरत्यप्रभाव: । 

सच्छावकाचारमुदारमेनं श्रीपद्म नन्दी रचनां चकार |४॥ 
श्रीलंबकंचुककुले विततांतरित्षे, कुवन्‌ स्वबांधवसरोजविकाशलक्ष्मी । 
लुपन्‌ विपक्षकुमुद्जजभूरिकांति, गोकण्णुद्देलिरदियाय लसत्पतापः ॥५॥ 

भ्रवि सूपकारसारं पुर्यबता येन निम्ममे कर्मा । 

भीमइव सोमदेवों गोकर्णात्सोमबत्पुत्र: ॥६॥ 

सती मतल्लिका तस्य यश: कुसुमवल्लिका । 

पत्नी श्रीसोमदेवस्य प्रेमा प्रमपरायणा ।|७॥॥ 


स्र 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


विशुद्धयो: स्वभावेन ज्ञानलद्मी जितेन्द्रियो: ॥ 
नया इवा5भवन्‌ सप्तमंभीरास्तनयास्तयों: ॥८॥ 
वासाधर-हरिराजो प्रह्मांद: शुद्धधीश्र महराज: | 
भवराजो रत्नाख्य:ः सतनाख्यश्चेत्यमी सप्त ||६॥ 
कासाधरस्याद्भ्रतभाग्यराशेमिपात्तयोवेंश्मनि कल्पदक्षः । 
अगरण्यपुण्योदयतो5वतीणों वितीणचेताइमिमताथसाथ: ॥१०॥ 
वासाधरेण सुधिया गांमीयांद्रदे ऋणीकृतो नाब्धि: । 
कथमन्यथा स वडबाज्वलनज्वलनसूत्रस्थितोदलति ॥१ १॥ 
सांद्रानन्दस्घरूपाद्‌भ्ुतमहिमपरह्म विद्या विनादय- 
आंत्त जेंनेन्द्रपादाइचनविमलविधौ पात्रदानाच्च पाणि । 
वाणी सन्मंत्रजापी प्रवचनवचनाकर्णुनात्कणयुग्मं 
लोकालोकावलोकान्न विरमति यश: साधुवासाधरस्य ।[१२॥॥ 
शीतांशुरा जहंसत्यमितकुवलयत्युल्लसत्तारकालि- 
स्तिग्मांशु: स्मेररक्तात्थस्थलति जगदिदं चांतरीयत्यशेषं | 
जंबालत्यंतरिक्लं कनकगिरिरयं चक्रवाकत्युदग्र: 
साधोवासाधरोदायगुणनिलय यशो वारिपूरों त्वदीय: ॥११॥॥ 
द्वितीयाप्यद्धितीयो भूद्ध योंदार्यादिभिगुण: । 
पुत्र: सोमदेवस्य हरिराजाडइमिघः सुधी: ॥॥१४।॥॥ 
गुण: सदास्मप्रतिपतक्षभूते: संगं करोत्येष विवेकचक्षुः । 
इतीव सेष्यह रिरा जसाधुदोषरबालोकितशीलसिंधु: ॥१५॥॥ 
संप्राप्य रत्नत्रितयेकपात्र रत्न॑ सुतं मंडनमुव्वेराया: | 
श्रीसो मदेवः स्वकुठम्बभार-निर्व्वाह-चिता-रहितो बभूव ॥१६॥॥ 
दृष्टं शिष्टजने: सपत्नकमले: कुत्रापि लीन॑ जघा- 
दथिप्रोद्धतनीलकंठनिवहेश्छन्न॑ प्रमोदो हु मान (१)। 
तृष्णाधूलिकणोत्कर विगलितं स्थाने मुनीन्द्रे: स्थिति । 
वृष्टिं दानमथविन्बति(!) परां रत्नांकरोम्भोषरों ||१७॥॥ 


महापुराणटीका-प्रशस्ति रहे 


संतोनाम्नां पल्यां जिनयजध्यानक्ृत्सहरिराज:। 
पुत्र मनःसुखाख्य॑ घरमम्माहुत्यादयामास ॥१८५॥ 
'सति प्रभुत्वे पि मदो न यध्य रतिः परस््नीपु न योवनेडपि | 
परापकार कनिधिः स साधुधर्म्मात्सुख: कस्य न माननीय: ॥१६४ 
जेनेद्रांहिसराजभक्तिरचला बुद्धिविवेकांचिता 
'लक्ष्मीदीनसमपिता सकरुणुं चेत: सुधायुग्वचः । 
'रूपं शीलयुतं परोपकरणव्यापारनिष्टं वपुः 
शास्त्र चांप मनःसुखे गतमर्द काले कलो दृश्यत ॥॥२%/ 
संघभारधरो घोर: साधुर्वासाधर: सुधीः । 
सिद्धये श्वावकाचारमचीकरदम मुदा ॥॥२१॥ 
यावत्सागरमंखला वसुमती यावत्सुव्णाचल: 
स्वर्ण ररी कुलसंकुगमितं(१)"* “*“**“** | 
चिन्तास्क(१)' * ** * “ * “ * “लोकप्रकाशोद्यता 
तावन्नंदतु पुत्र-पोत्रसहितो बासाधघर: आवकः ॥२२॥ 
| आमेर>“प्रति 


१४. महापुराण-टीका (भ० ललितकींलि) 
अआदिभाग :-- 
नत्वा श्रीमज्जिनेशानं लोकालोकप्रकाशकम्‌ | 
टीकां महापुराणस्य कुवे स्वाभीष्टसिद्धये ॥ १॥ 
अथ श्रीमज्जिनसेनाचाये: श्रीमद्गुणभद्राचायवर्यसंसेबितपाद- 
'पंकेस्हयुग्मो रत्नत्रयमंडितमूर्तिनिःशेषविध्नसमाप्त्यर्थ भगवज्नमस्कियारूपं 
मंगलमाचष्टे । * ** * * * * 
अन्तभाग :-- 
वर्षे सागरनागभोगिकुमिते (१८७४) मार्गे च मासे5सिले 
पत्ते पत्तति-सत्तिथों रविदिने टीका कृतेयं बरा 4 


र्४ जुनग्रन्थ -प्रशस्तिसंग्रह 
काप्ठासंघवरे च माथुरवरे गच्छे गणे पुष्करे 
देवः श्रीजगढ्ा ढिकी तिरमवत्ख्यातों जितात्मा महान्‌ ॥१ 5 
तच्छिष्येण च मंदतान्वितकिया भद्दारकत्वं यता 
शंभदे ललितादिकोस्यभिक्या ख्यातेन लोके ध्रुवम्‌। 
राजच्छी जिनसेनमाषितमहाकाव्यस्य भक्‍त्या मया 
संशोध्येव सुपठयतां बरुधजन: क्ञांति विधायादरात्‌ ॥२॥ 


१६. पंचनमस्कार-दीपक (स० सिंहनन्दि) 


आदिभाग :-- 
नमाम्यहन्तं देवेशं लक्ष्मीरात्यंतिकी स्वयं । 
यस्य निद्धृत-कर्मेन्ध-धूमस्‍््यापि विराजते ॥१॥ 
अ्रन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातः शुभचन्द्रसूरि:। 
तस्याउत्र पद्रेंडजनि सिंहनन्दिभंद्वारको5भूद्विदुपां वरेण्य: ॥५ शा 
तेनेदं रचितं ग्रंथ नाम्ना पंचनमस्कृति- 
दीपक विस्तरमिया संक्षिप्तं चाल्पमेघसा ॥५४॥ 
अन्देस्तत््तरसतुचंद्रकलिते (१६६७) श्रीविक्रमादित्यजे 
मासे कातिकनामनीह घवले पत्ते शरत्संभवे । 
बारे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगेषु पूर्णातिथौ 
नक्षत्रेडश्विनिनाम्नि तत्त्वरसिकः पूरीकृतो ग्रंथकः ॥४७॥ 
श्लोक॑ सहलखगणितं वकक्‍तु: श्रोतु: सुखप्रदं । 
ग्रन्थस्य पंचनत्याख्यदीपकस्याअस्य तिष्ठतां ॥५६॥| 
इति बहुतरमपि फलविषय पंचनमस्कारग्रन्थे संक्तिप्य पूर्णीकृतं । 


शानसू्योदयनाटक-प्रशस्ति २४ 


१७, ट्िसंधानकाव्य-टीका (पं० नेमिचन्द्र) 


अआ्रादिभाग : 
श्रीमान शिवानन्दनयीशवंद्यों भूयाद्विभूत्ये मुनिसुत्रतों वः 
सद्धमंसंभूतिनरेन्द्रपूज्यो भिन्‍नेन्द्रनीलोल्लसदंगकांति: ॥१॥ 
जीयान्मृगेन्द्रो विनयेन्दुनामा संवित्सदाराजितकंठपीठ: । 
प्रक्षीगवादीभ-कपोलमभित्ति प्रमाक्षरे: स्वेनंखरे विदाय ॥२॥| 
तस्याथ शिष्योडजनि देवनन्दी सदब्रह्मचयत्रत-देव-नन्दी । 
पादाम्बुजद्ंदमनिद्मच्ये तस्योत्तमांगेन नमस्करोमि || ३ ॥ 
त्रैलोक्यकीर्त श्ररणारविंदं पारं भवारणों घितटीं ' प्रण॒म्य । 
पिपासतां राघव-पांडवीयां टीकां करिष्ये पदकोमदी ता ॥४॥। 
अ्न्तभाग :--- 
इति निरवद्यविद्यामरडनमण्डित-परिडतमण्डली-मण्डितस्य पट्तके- 
चक्रवतिनः श्रीमद्विनयचन्द्रपरिडितस्थ गुरोरंतेवासिनो देवनन्दिनाम्नः 
शिष्येण सकलकलोद्धव-चारुचातुरी-चंद्रिकाचकारेण नेमिचन्द्रेण विर- 
चितायां द्विसंघानकवेधनंजयस्य राघवपांडवीयापरनाम्नः * काव्यस्य 'पद- 
कोमुदी'नाम दधानायां टीकायां श्रीरामकृष्णयुधिष्ठराम्युद्यवणनं ! नामाष्ठा- 
दशः सगः समाप्तः ॥१८॥। 


१८, ज्ञानस्वयोदिय-नाटक (भ० वादिचन्द्र) 
अादिभाग :- 

अनाद्यनन्तरूपाय पंचवर्णात्ममूत्तये | 

बअनंतमहिमाप्ताय सदोंकार नमोस्तु ते ॥१॥ 


१ 'पारे नयाणोंद्घिसं! इति आरा सि० भ०» प्रतो पाठः। 
२ 'राघवपांडवीयाभिधानस्य” इति आरा सि० भ० प्रतौ पाठ: । 
हे 'नायकाभ्युदय-रावण-जरासंघ-वर्णुन!इति आ०सि०भ०प्रतो पाठ:। 


र्‌६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तस्मादभिन्नरूपस्य वृषभस्य जिनेशतुः । 

नत्वा तस्य पदांभोजं-मूषिताइखिलभूतलं ॥२॥ 
भूषीठश्रांतभूतानां भूयष्टिनंददायिनोीं । 

भजे भवापहां भाषां भवश्रमणमभंजिनीं ॥३॥ 
येषां ग्रन्थस्य संदर्भो प्रोस्फुरीति विदां हृदि । 
वबवंदे तान्‌ गुरून्‌ भूयो भक्तिभारनमच्छिरः ॥४॥ 


नायंत॑ सूत्रधार:---आदिष्टास्मि | 
ब्रह्मश्रेकमलसागर--अज्मश्रीकीतिसागराभ्यां सकलागमामवारिधि- 
चंद्रावताराणां सरस्वतीगच्छः गारद्ाराणां श्रीमन्मूलसंघोदयाद्रविप्कटन- 


प्रभाकराणां चंचच्छिखि-शिखंडशोमितकरकमलानां त्रिविद्यविद्रा चक्रवतिनां 


दिगम्बरशिरोमणीनां श्रीमत्प्रभाचन्द्रसरीश्वराणां शिष्येरस्मद्गुरुमिश्र 
श्रीमद्रादिचन्द्रसूरिभिनिमाय ज्ञानसूर्योद्यं नामनाटठकं प्रदत्तमासीत्‌ 
तत्सभ्यानां पुरतोडभिनेतब्यं अस्ति चाधुना सर्वेषां कुतूहललालसं चेतः । 


ते प्रस्ताव: । 
अन्त भाग :-- 


मूलसंघे समासांच ज्ञानभूष॑ बुधोत्तमा: । 

दुस्तर हि भवांभोधि सुतरिं मन्वते दृदि ॥१॥ 
तत्पद्टामलभूषणं समभवह गम्बरीये मत्ते 

चंचद्व॒हंकर: स भाति चतुर: श्रीमत्प्रभाचन्द्रमा: । 
तत्पट्ंजनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचन्द्रो यति- 
स्तेनायं व्यरचि प्रबोधतरणिभव्याष्जसंबोधनः ||२॥ 
वसुवेदरसाब्जांके (१६४८) वर्ष माघे सिताष्टमी-दिवसे । 
श्रीमन्‍्मधूकनगरे सिद्धोड्यं बोधसंरं भः ॥१॥ १८३॥ 


इति सूरिश्रीवादिचन्द्रं विरचिते शानसूर्योदयनाटके चतुर्थोंउष्याय:॥४॥॥ 


संपूर्णायं ग्रन्थ: । स्वस्ति 


अतुदशीतताोद्यापन-प्रशस्ति २७ 


98. पोडशकारणवरतोद्यापन (केशवसेन सूरि) 


आदिभाग :-- 
श्रीमंतं घरणीश्वराच्चितपर्द पापापहं हंसमभं 
हंसास्य हरिहंतदोदयमरह्ं स्तुत्वाषेभं देवतां । 
भकक्‍त्या पोडशकारणाचचनविधि विद्वज्जनोल्लासकं | 
कुर्वे केशवसेनसूरिरतुलश्री बम्मं णे सन्‍्मणिः ॥|१॥ 
अ्रन्तभाग :-- 
दिक्संघे5भूद्रामसेनक्रमेण श्रीमान्‌ विद्वद्ग॒त्नभुषा मर्दतः । 
चारित्रांमो जातभानुश्रकास्ति, तय वे श्रीजयाद्यंतकीर्ति: ॥११॥ 
वेदनंद्रसचंद्रवत्सरे (१६६४ ) मागमासि सितसप्तमीविधो(तिथो) । 
रामनामनगरे मया कृताच्चान्यपुर्यनिवहाय सूरिणा ॥१७॥ 
श्रीमत्केशवसनसूरिगर्दितां पूजां पटंत्येब ये 
श्रणवन्ति त्वय पाठयन्ति सुनरा नायश्र सद्भावतः | 
ये चात्रेव लिखाप्य पुस्तकमथ प्रायः सुपराज्ाय वे 
दास्येत्यथमिनप्रतापमखिलेश्वर्य लमंतेडन्तके ॥१५॥ 
इति श्रीआचार्यकेशवसेन-विरचितं घोडशकारणततोद्यापनं संपूर्ण ॥॥ 


२०. चतुदंशीवरतोद्यापन ( अक्षयराम ) 


आ्रादिभाग :--- 


श्रीवीरं शिरसानम्य वच्त्ये संक्षेपतस्तरां । 
चतुदश्युपवासानामष्टषष्ठिशतप्रमां ॥१॥॥ 


श्रम्तभाग :-- 
शास्त्राब्घेः पारंगामी परममुनिरभून्मंडलाचाय्यमुख्यः 
श्रीविद्यानन्दिनामा निखिलगुण निधि: पुण्यमूति: प्रसिद्ध: | 


र्‌८ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तब्छिष्यो संप्रधारी(?)विवुधननमनोहषसंदानदत्तों 
दक्तो5पैरामनामा विधिरमुमकरोट्ूजनाया विधेश्व ॥१॥ 
श्रीजयसिंहभृपस्य मंत्रिमुख्योड्ग्रणीः सता । 
श्रावकस्ताराचंद्राख्यस्तेनेद॑ त्रतसमुद्धुतं ॥२॥ 
तदवसरमुद्िश्य ॒पृव्वशास्त्रानुत्रत्तित: । 
ब्रतोद्यातनमनन कारित॑ पुण्यहेत वें ॥३॥ 
अब्दे द्विशन्याष्टेकांके (१८००) चेत्रमासेसित दले | 
पंचम्यां च चतुदश्या वतस्योगद्योतनं कृत ॥४॥ 

इति प्रतिमासान्तचतुदशीजतोद्यापनविधि-पूजा- जयमाला संपूर! । 


| +>मक. & &] रे 
२१. त्रिभंगीसारटीका ( सोमदेवसूरि ) 
आादिभाग :-- 
सवश करुणाणवं त्रिभुवनाधीशाब्यपादं विभे 
यज्जीवादिपदा थसा थकलने लब्धप्रशंसं सदा | 
त॑ नत्वाउखिलमंगलास्पदमहं श्रीनेमिचन्द्र जिन॑ 
चक्ष्य भव्यजनप्रच्रोधनननीं टीकां सुबाघाउमियां ॥१॥ 
जिनेन्द्रवक्‍त्रा म्जुरुद्य द्विनिगतां स्याद्ादरूपां गुणशालिनीं सदा। 
निरस्य जाडअ प्रददाति या मतिं तां भारती नौमि परंपवित्रां ||२।| 
कम्मंद्रमोन्मूलनदिक्करीन्द्रं सिद्धान्तपाथोनिधिदृष्टपार । 
घटत्रिशदाचायगुणे: प्रयुक्त नमाग्यहं श्रीगुणभद्गसूरि ॥३॥। 
या पूर्वी श्रुटटीका कर्णोर्ट[ सु |माषया विहिता । 
लाटीयमाषया सा विरच्यते सोमदेवेन ॥४॥ 
अतीन्द्रियसुखप्राप्त्ये निमुक्ते जन्मसंतत्ते: । 
भाविता जायते सम्यग्भावना बंधमोक्षयो: ॥।५)॥। 
ग्रणिपत्य नेमिचन्द्रं वृषभाद्यान वीरपश्चिमाड्जिनान्‌ सवान । 
बक्त्ये सुभाषयाडहं विशदां टीकां त्रिभंग्यायां ॥६॥ 


यशोधरचरित्र-प्रशस्ति २६ 


अन्तभाग :-- 

अमितगुणगण: साध्वीभदेवाब्धिसोमः 

विजयनिवरत्नं काममुग्नोतकारी । 

गतकलिलकलंकः सवंदा यः स्ववृत्तः 

स जयति जिनबिंबध्थापनाचायचार्या:(वर्य:) ॥१॥ 
यथाउमरेन्द्रस्य पुलोम[जा]प्रिया नाराय[ण |स्यान्धिसुता बभूव। 
तथाभदेवस्य वेजेणिनाम्नी प्रिया स॒धर्मा सुगुणा सुशीला ॥२॥ 
तयोः सुत: सदगुणवान्‌ सुबृत्त: सोमो5मिघ:ः कोमुदव्द्धिकारी । 
व्याघेरवालंबुनिधेः सुरत्न॑ जीयाच्चिरं सब्ब॑जनीनव्रत्ति: ॥३॥। 
श्रीमज्जिनोक्तान समंजसानि शास्राणि लेमे स यथान्मशक्‍त्या । 
श्रीमूलसं घाब्धिविवद्ध नेन्दो: श्रीपूज्यपाद-प्रभुसत्पमसादात ॥४॥ 

न ज्ञातृत्वाभिमानेन न यश:प्रसरेच्छुया । 

कृति: किन्तु मदीयेय॑ स्वत्नोघायेव केवल ॥५॥ 

शब्दशास्त्रविराधं यत्‌ यदागमविराधि च | 

न्यूनाधिकं चर यतव्परोक्तं शोधितं तन्‍्मनीपिभि: ॥६॥ 

श्रीमआांहियुगे जिनस्य नितरां लीन: शिवाशाघर: । 

सोम: सदगुणभाजनं सविनयः सत्पात्रदाने रतः ॥ 

सद्र॒ल्नत्रययुक्‌ सदा बुधमना(जना)द्वादी चिर भृतले | 

नंद्याद्यंन विवेकिना विरचिता टीका सत्रोघ्रासिधा ॥ 

इति त्रिभंगीसाग्टीका समाप्ता । 


२२. यशोधरनरित्र ( भ८ श्रतसागर ) 


अआदिभाग :-- 
विद्यानंदीश्वरं देवे नाभिराजसमुद्धवं। 
स्तुवेहं मरुदेव्यंगसंभवं वृषभ जिन ॥१॥ 


दै० 


जैनग्रन्थ-प्रश स्तिसंप्रह 


अकलंक॑ जिनाधीशमजितं विजयात्मजं | 
जितशत्रुमहाराजनंदनं प्रणमाम्यहं ॥२॥ 
समंतभद्रं सर्वज्ञ स्वस्ति श्रावस्तिसंभव | 
हृढगाज-सपेणोत्थ संभवं चित्तयाम्यहं ॥३॥ 
शिवकोटिप्रद बंदे शरण्यमभिनंदन। 
स्वयंवर-मद्दाराज-सिद्धाथा-स्वामिनी-सुते ॥४॥ 
डमास्वामिनमहँतं श्रयामि सुमतीश्वरं । 
श्रीमेघरथराजेंद्र-मं गलाजं सुमंगले |॥५॥ 
भद्रबाहूं जगद्धद्वं मजे पद्मप्रभं विभे । 
कोशांबी-धरगाधीश-सुसीमा-सुतनूद्धचं ॥६॥ 
गुप्रिगुप्त पुरीकाशीपतिश्रीप्रतिष्ठितं । 
सुपाश्व प्रथिचीषेणा-मुतनीलांग[मं] मजे ॥७॥ 


( ग्रन्थ सामने न होनेसे अगले पद्म नहीं दिये जा सके । ) 


खन्तभाग 


श्रीमद्दी र जिनेन्द्र-शासन-शिरोरत्नं सतां मंडनं 
मन्षादत्षयमोत्षकारि कम्णाकृन्मूलसंघेडमवत । 

वंशे श्रीमत्कुंदकुंदविदुपो देवेन्द्रकी तिगुरुः 

पढ्े तस्य मुमुक्षुरक्ञयगुणों विद्यादिनंदीश्वर: ॥२७१॥ 


त्त्पादपावनपयोग्हमत्तम् ग: श्रीमल्लिभूषणगुरुगेरिमप्रधान: । 
संप्ररितोहममुना भयरुच्यभिख्ये भद्दा रकेण चरिते श्रुतसागराख्य: ॥२७२॥ 
क्षांत्याजवादिगुणवेश्म तपोनिधानं चारित्रसश्न करुणानिधिराप्तपृज्यः । 
सद्घधममूर्तिरिह सोपि महें न्द्रकीतिराचायवय विनुतो [डनु |मतं चकार॥२७३॥ 


विद्यादिनंदिगुरुपृूवंगिरा च भकत्या । 
संप्राथितश्व॒ मुनिनाइमरकीरतिनाम्ना | 
श्रीरत्नराज-ऋषिणा गुरुभक्तिमाजा 
राजाघिराज-नत-पादकज-दयेन |२७४॥ 


भविष्यदत्तचरित्र-प्रशस्ति श्१ 


तक-व्याकरणाहंत-प्रविलसत्सिद्धांतससारामल- 
छुंदोलंकृतिपूवनव्यक्रतधीसंश्रव्यकाव्योच्चये । 
चंचारुधिया प्रमोदितमतिर्भूयः क्ृताभ्यथनः 
साधुश्रीमतिसागरेण कृतवानेतच्चरित्रं शुभ ॥२७५॥ 
गंधारसारनगर संघाभ्यच्चनमनेकशः शुचा(श्र॒त्वा) | 
श्रुतसागरेण रचित शास्त्रमिदं सिद्धिदं भवतु ॥२७६॥ 
इति श्रीभद्टारकश्रीविद्यानंदि-प्रियशिष्यसूरिश्रीश्रुतसागर-विरचिते 
यशोधरमहाराजचरिते ग्रभयरुच्याइ्मयमति-मारदत्तन्यशोमति-कल्याणुमित्र- 
कुसुमावली-श्रीसुदत्तमद्दा रक-स्वगंगमनवर्णनं नाम चत॒थः परिच्छेद: | 
[ आमेर-प्रति 
२३. भविष्यदत्तचरित्र ( वि्रुध श्रीधर ) 
आदि भाग :-- 
श्रीमतं त्रिजगन्नाथं नमामि वृषभ जिन॑ । 
इन्द्रादिभिः सदा यस्य पादपद्मद्ययी नता ॥१॥ 
( आगे चन्द्रप्रभ, शान्ति, पाश्व, महावीर थ्रादिकी स्तुति है ) 
यज्जिनेन्द्रमुखेढ्रीत॑ यद्गणेशप्रकाशितं । 
यन्मनीद्द्रगगोग्रेथे कृथितं ग्रंथवेदिभि: ॥८॥| 
अमद्वेंदामयूतायां(?)स्थितेन नयशालिना । 
श्रीलंबकंचका:नूकनभोमूषणमानुना ॥६॥ 
प्रसिद्धसाधुधाम कदनुजेन दयावता । 
प्रवरोपासकाचार-विचाराहित-चेतसा |१०॥ 
गुरुदेवाचनादानध्यानाध्ययनकमंणा । 
साधुना लद्मणाख्येन प्ररितों भक्तिसंयुता ॥१ १॥| 
तदहूं शक्तितों वच्ये चरितं दुरितापह | 
श्रीमद्धविष्यदत्तस्य कमलश्रीतनूभुवः ॥१२॥ 


३२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


समोपरोधतः संतः श्ण्वंतु स्थिरमानसा: । 

निःश्रेयसाय मुंचंतु खलभाव॑ खलाहदः (?)॥१३॥ 
अन्तभाग :-- 
चन्द्रप्रभस्य जगतामधिपस्य तीथें यातेयमद्ध तकथा कविकंठभूषा | 
विस्तारिता च मुनिनाथगणो: क्रमेश शाता मयाप्यपरसूरिमुखाम्बुजेम्य: ॥५१॥ 
भक्‍्त्याउत्र ये चरितमेतदनूनबुद्धथा »रण्वंति संसदि पठंति चर पाठयंति । 
दत्वा धनं निजकरेण च लेखयंति व्युद्ग्राहभावरहिताश्र लिखंति संतः॥५२॥ 
त्त भवंति बललक्षणशुद्धा: श्रीधरामलमुखा जनमुख्या: । 
प्रामचितितसमस्तसुखा था: शुशन्नकीतिधघवलीकृतलोका: ॥५३॥ 

इति श्रीमविष्यदत्तचरिते " विबुधश्रीधर-विरचिते साधुलक्ष्मण-नामांकिते 

श्रीवद्धन-नंदिवद्ध न-मोक्षगमनवणनं नाम पंचदश: सगगः समाप्त: ॥ 


२४. बत्रिलोकसार-टीका ( सहस््रकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 
यस्योक्ति-शीतलसुधारसविप्रसंगाजन्माग्नितापपरिता पित-भव्य जीव: । 
निव!न्ति नेमिमवनम्य मुनीन्‍्द्रचन्द्रं त्रेलाक्यसासरचरबृत्तिमहं करिप्ये ॥२॥ 
सकलसेद्धान्तिकचक्रचू डा मणि-श्रीनेमिचन्द्र मद्रा रको5मिमतदेवता-श्री- 

नमिजिननमस्कारप्रतिपादनाथ निरविष्नाभिप्रेताथसिडयर्थ च स्वशास्त्रादो 
नमस्कारमाह । 
अन्त भाग :-- 

असापलयां सुपी: साधुवसुप्रज्यनजनालये | 

महसख््रकी निराख्यातो नानाभय्यावत्रोधनः: ॥१॥ 





१ इस ग्रन्थकोी एक जीणप्रत्ति, संत १४८६ आपाद घदिं £ गुरुवार- 
की जिस्री हुई, देहली-घमपुराके नया मन्दिरम मौजूद हे, जिसमें प्रारंभके 
दो पत्र नहीं और कुल पत्र जीग्ोद्धार द्वारा नये भी शामिल किये गये हैं । 


करकणड्चंरित्र-प्रशस्ति ३३ 


जेनाकते त्रिजगती वय-बुद्धि-इंड्धा दृसिर्दिंगम्बरधराणंववणकीर्णा । 
यावज्जगद्भतमिदं मस्तां त्रयेण तांवत्सतामियमलं मुदमातनोतु ॥२॥ 
इंति अलोक्यसार-टीका समासा॥ 
२५. धमपरीक्षा (रम्मचन्द्र मुनि) 
आंदिभाग 
आशिपत्य जिन भक्‍तया स्याद्रादवरनीयकम ] 
कथां धमपरीक्षसख्याममिधास्ये यथागमम ॥|१॥ 
अस्ल्तभाग :+- 
इति श्रीरांमचन्द्रेण मुनिना गुंशशालिना । 
ख्याता धमपरीक्षा सा कृता कृतिरियं ततः ॥१॥ 
श्रीपूज्यपांदसद्धंशे जातोडसो मुनिपगवः । 
पद्मन॑न्दी इति ख्यातो भव्यव्यूह-प्रवन्दितः ॥२॥ 
तब्छिप्यो रामचनंद्राख्यों भद्रश्वारुशुणान्विततः | 
'वेदिता सवशास्त्राणां ख्यातो धमरताशयः ॥३॥ 
स च शुद्धव्र॒तोपेतः समयादिविवजितः । 
'समयः सवसंत्त्वानां तत्पाथनवशादरः ॥॥४॥ 
यावद्नथोम्नि प्रवत्तम्ते शर्शांकरवितारकाः ! 
'तावद्धमंपरीक्षेयं वर्तिष्यति सदाशये ॥५॥ 
'यह्मनिवासभूता हि कथा पद्मांयनी वरा । 
'तथा धमपरीक्षा च मिथ्यात्वाज्ञानध्वंसिनी ॥६।| 
इति धर्मपरीक्षाकथा समाप्ता । 
२६. करकणइचरित्र ( भ० जिलेन्द्रभूषण ) 
आोदिभांग :-- 
पाश्वनाथजिन वन्दे विश्वविन्नोध्रनांशनम ) 
कमठोपसगग-टेल्यारि-नाशन सोग्व्य-कारणम ॥ श। 


३४ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग :-- 
वक्‍त सर्वमिह् क्षमः किल भवेत्कस्योत्तमा भारती ॥१शा 
इति श्रोम॒मुक्षु सिद्धान्तचक्रवति- भ्रीकुन्द कुन्दा चार्या नुक्रमेण श्रीमद्दारक- 
विश्वभूषण-विरचिते  औरमजिनेन्द्रपुराणान्तमंत-मगक्त्पूजाफल-व्यावणने 
श्रीकरकण्ड-सइलारकासिवर्ण नो नाम चतुर्थोंघिकारः सम्पूणः | 
करकण्डुकथा सम्पूर्णा ). 


२७. अनन्तजिन-ब्रतपूजा ( भ्र० गुशचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीसवज्ञं नमस्कृत्व सिद्ध साधूस्तरिधा पुनः। 
अनन्तत््तमुख्यस्य पूजां कुर्वे यथाक्रमम ॥१॥ 
श्रन्तभाग :--- 
इत्यनंतविधेः पूजां व्यरचद्गुणचंद्रकः । 
कोॉकः सप्तराती पंचससत्यूना यतीश्वरः ॥१॥ 
संवतषोडशत्रिशत्रेष्यफलके( १६३३) पक्षेडवदाते तिथौः 
पत्त॒त्यां गुरुवासरे पुरुजिनिट-श्रीशाकमार्ग पुरे । 
श्रीमद्धम्बद्धवंशपद्मसविता हर्षाख्यदुर्गी वशिक्‌ 
सोय॑ कारितवाननंतजिनसत्पूजां वरें बाग्बरे [२॥ 
श्रीमूलसंघेघविधातिनीह प्रद्योतमानेउन्यमतानि नेशुः । 
सामरस्वतों गच्छु इहेव नंयात्‌ श्रीमद्लात्कार गणाभियुक्त ॥२॥ 
श्रीरत्नकी तिमगवजगतां वरेश्यश्रारित्ररत्ननिवहस्य बभार मारम्‌ । 
तद्दीज्षितों यतिवरों यशकी तिकीर्तिश्वारित्र जितजनोइवहिता सुकी्तिः ॥४।६ 
तच्छिप्यो गुणचंद्रसूरि रभवच्चारित्रवेतोहर- 
स्‍्तेनेदं वरपूजनं जिनवरानन्तस्य युक्‍त्याउराचि । 
येडञ्र शञानविकारिणो यतिवरास्तेः शोध्यमेतदूधु॒वं 
नंद्रादारविचंद्रमक्षयतरं संधस्थ मांगल्यकंत ॥शा' 
इत्यदायंगुएचंद्रविरचित श्रीभ्रनन्तनाथजिनपुजा उद्यापनसहिता समछ्त १ 


'पंश्मपुराण-प्रशस्त 'इभ, 


२८. पद्मपुराण ( भ्र० धमेकीति ) 
आदिभग :-- 

शक्राली-मौलि-रत्नांशु-वाग्धोत-पदाग्बुजं 

ज्ञानादिमहिमव्याप्तविष्टप॑ विष्टपाधिप ॥१॥| 

मुनिसुब्रतनामानं मुक़्ताराधितक्रमं । 

वंदे मक्तिमरानम्रः श्रेयसे भ्रेयसि स्थितं ॥२॥ 

अन्त भाग ४४-- 

अ्रथाभवन्मूलसुसंध एव गच्छे सरस्वत्यधिके(मिघे) गण च॥ 
बलासफृतो श्रीमुनिपंझनन्दी श्रीकुंदकुंदान्वयजप्रसूतिः ॥२४|| 
देवेन्द्रकीर्तिश्न चभूव तस्थ पढ़े महिष्टे सुमहानुभावः । 
बत्रिलोककी तिस्तल तत्र(एच) दीक्षों मंद्धारकध्तत्पदलक्ष्यनिष्ठः ॥२७॥॥ 
सहसख्रकी तिमु निव्वन्दसेव्यस्तत्पट्रपाथोधिनिशाधिनाथः । 
तदीयशिष्यः पद-पद्मनन्दी बभूव नाम्ना मुनिपद्यनन्दी ॥२६॥ 
पट्ट तदीये$खिलसंघसेव्यों यशःसुकीर्तिः शुभकीतिसिंधुः | 
'बभूव भद्टारकन्सत्पदस्थों मुनिः स्मरारेः हनने प्रवीणः ॥२७॥ 
तत्पट्पंकेजविकाशनेयः साम्यं विमरत्तीह सहस्तभानोंः | 
'हतस्मराजितदुःकषाबो(?) विनष्टदुर्भावचयों महात्मा |२८॥ 
ये वीच्य लोके व्रतभासुरांग  तपस्विनं शास्त्रविद मुनीशं। 
भजंति मिथ्यात्वचर्थ न जातु क्रियापर शीलनिर्धि सुशांतं ॥२६॥ 
यं सेवमाना सतत सुशिष्या विज्ञात-तंन्‍्व-ब्रत-भासुरांगाः | 
भबंति नूनं जगती-प्रकाशास्तपःक्शांगां रंविगों गुणीत्रें: ॥३०॥ | 
ये सेवमानः समकुत्षिजातं मुनीशमासीदुद्धररत्रपालः । 
'पटुत्व-वाग्मित्व-कवित्त्व-वेत्ता' " "" *“ * 'सदगुणरल्रेपांत्रे ॥३१॥ 
'एवं विधो5सो मुनिसंघसेव्यों भद्वारकों मांसितादिकूसमहः । 
'संघस्प कल्याणततिः प्रदेया नाम्ना गुरु: श्रीललितादिकौति: ॥३१२ण 


३६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तब्लिष्यस्तत्पदस्थो वतनिचययुतो जेनपादाब्जभ गो 
नाम्ना धर्मादिकीर्तिमुनिविमलमनास्तेन चेतत्पुराणं। 
स्वल्पप्रज्ञेन दब्धं निजदुरितिचय-प्रक्ञयाय हिताय 
भव्यानां च परेषां श्रवणु-सुपठने प्रोद्यतानामजले ॥३३॥ 
मूलकर्ता पुराणस्य श्रीजिनश्रोत्तरस्तथा | 
गणीशो यतयोन्‍न्ये च उत्तरोत्तरकत का: ॥३४॥ 
इदं श्रीरविषेशस्य पुराण वीक्ष्य निर्मितः । 
चिरं स्थेयात्‌ ज्ञितौ भव्ये: श्रुत॑ं चाघीतमन्वहं ॥३५॥ 
संवत्सरे दृचष्टशते मनोश चेकोनसप्तत्यधिके(१६६६) सुमासे | 
श्रीआावण सूयदिने तृतीयातिथी च देशेषु हि मालवेषु ॥३६॥ 
>< ८ >< >< 
इति श्रीपअपुराणे भद्दारकश्रीधमकीर्तिविरचिते पद्मदेवनिवांणगमन 
नाम चतुश्चत्वारिंशः पवः |[४४॥ 


२६. हरिवंशपुराण (भ० धमकी्ति) 
आदिभाग :--- 


श्रीमंतं त्रिजगन्ना्थ नेमिनाथं जिनाधिपम्‌ । 
अरिष्टस्वंडने नेमि वन्देडनन्तगुणाणवम ||१॥ 
पुरुदेवादि-वी रान्तान शेषांस्ती थंकरान्मुदा । 
बन्देडनन्तगुणालीदान्प्रातिहायादिभूषितान्‌ ॥२॥ 
सप्तत्यग्रशतत्षित्र्यान्सता भूतान्मनिष्यतः। 

नमामि श्रीजिनान घातिकमंसंघातघातकान ॥|३॥ 
सिद्धानश्गुणुंपेतान्पंचाचारादिसंगतान | 
आपचार्यान्याठकान्वंदे तथासाधंस्तपोधनान्‌ ॥४॥ 
जिनेन्द्र-वक्त्र-संजातां सुरासुरमुनीडिताम । 

भारती नोमि दुर्जांडथ-नाशिनीं विश्वदीपिकाम्‌ |५॥॥ 


अन्तभाग - 


हरिवंशपुराण-प्रशस्ति ३७ 


वन्दे वृषभसेनादीन गौतमान्तान्‌ गणेशिनः । 
चतुशानधरान्सम्यक्‌ पूर्वाज्ञ-रचनोय्रतान्‌ ॥६॥ 
कुन्दकुन्दादिकाचार्यान्‌ कवीन्द्रान्नोमि मक्तितः । 
प्रदीपायितमेतत्र (?) येरमिथ्यात्वतमोत्रते ॥७॥ 
तथा ललितकीर्याख्यमीडे भद्दारकं गुरुम | 
क्रियते यत्पसादेन कृतिरेपा बुधोचिता ॥८॥ 


वीरेणोक्तं पुरा चेंतद्रौतमायेस्ततोडखिलम । 
श्रुतकेवलिभिस्तद्वत्ततः श्रीगुणभद्गकेः ॥६ ०॥ 
संक्षेपेण च तद्वीक्ष्य प्रोक्तं तच्च मया पुनः । 

उक्तमेतडिचर नंग्रात्पठितं पाठितं बुधेः ॥६ १॥ 


नानाकथातत्त्वरहस्यपूर्ण पूजाबतत्याग-तपोगुणादयम | 
स्वर्गोपवर्गोरुनिदा नभूतं पुराणमेतत्सुचिरं प्रजीयात्‌ ॥६२॥ 
श्रीमूलसंघेडजनि कुन्दकुन्दः सूरिमंहात्माखिलतत्तववेदी । 

सीम॑ धरस्वामिपट्प्रवन्दी पञ्चाहयो जन-मत-प्रदीपः ॥६३॥ 
तदन्वयेड्भूय्रशकी तिनामा भद्दारको माषितजेनमा्गंः । 

तटट्टवान श्रीललितादिकी तिर्भद्रारकोडजायत सत्किियाचान ॥६४॥ 


जयति ललितकी तिज्ञाततत्त्वाथसार्थों 
नय-विनय-विवेक-प्रज्वली भव्यबन्धु: | 
जनपदशतमुख्ये मालवे5लं यदाशा 

सममवदिह जेन-द्योतिका दीपिकेव ॥६५॥ 
तत्पद्वाग्बुजहष-वष-तराणिमंद्वारकोी भासुरो 
जेंनग्रन्थविचार-केलिनिपुणः श्रीधम कीर्त्याहयः । 

तेनेदं रचितं पुराणममलं गुर्वाशया किज्चन 

संक्षेपेण बिबुद्धिनापि सुह्ृदा तत्शोध्यमेतद्‌ भ्रुवम्‌ ॥६६॥ 


स्ष्र जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह' 


यशोलाभाभिमानार्थ न ग्रन्थोड्यं कृतो मया ह 

स्वश्रेयसे तथान्येषामुफ्काराय केवलम्‌ ॥६७॥ 

एतद्ग्रन्थकृते वांछे फल कर्मक्षयं भव । 

ततः संसारवाराब्धिः सुतरा मे भविष्यति ॥६८॥ 

होनाधिकमभूत्किचिद्वदिह विदुषांवरें- 

स्तच्छीष्यं क्रपया तत्र हास्यः क्यों न मे' मनाक ॥६६॥ 

को हेयो विदुषपामनादइतिरथ कः पोषणीयोडपि कः। 

की मासों गदितश्व का वरनदी कि पाठनीयं पुरा ॥ 

निद्यां का महतां तथा जिनपतेः का पूजनीया मुदा । 

ज्ञातव्यस्त्रिकवर्ण नामसुगते मध्याक्षरे ग्रे थकत्‌ ॥१० ०॥| 

अधमः | कामंणः । स्वकीयः । कार्तिक | यमुना । गणित । विक्रतिः | 

प्रतिमा । धमकीर्तिमुनिकृति । 

वर्ष दृचष्टशते चेंकाग्रससत्यधिके(१६७१) रवौ । 

आशिवने कृष्णपंचम्यां ग्रन्थोड्यं रच्तों मया ॥१०१॥ 


३०. हरिवंसपुराण (पं० रामचन्द्र) 
आदिभाग :- 

श्रीमते नेमिनांथाय केवलशानमूतंये | 
स्याद्बादवादिने नित्यं नमोस्तु मवहारिणे ॥१॥ 
यल्लोकेन्द्रानलं नेमि प्रह्मीकृत्य गुणाणवम | 
हरिवंशपुराणस्य समासो वण्यते मया ॥२॥ 
जिनसेन-समुद्रस्थ पारं गन्तुं न पायते। 
भन्येः कालप्रमावेन तदथ-श्रुति-सुन्दरः ॥३॥ 
लम्बकंचुकवंशे5्सो जातो जन*मनोहरः | 
शोभनाज्ञी सुभगाख्यो देवकी यस्य वल्‍लभा॥शा!' 


जयपुराण-प्रशस्ति ड्ह 


'तदात्मज: कलावेदी विश्वगुणविभूषितः | 
रामचन्द्राभिधः श्रेष्ठी मल्दरणा वनिता प्रिया ॥५॥| 
तत्सूनुजनविख्यातः शोलपूजायलंकृतः । 
अभिमन्युमंहादानी तत्माथनवशादतो ॥६॥ 
श्रएवन्ति य इदं भक्त्या भव्याः सुकृतमूतयः | 
प्राप्नुबन्ति महाभोगान्तपो(ता)5प्रवगमच्युतम ॥७॥ 
चारुवाक्यप्रत्नोधेन कथां संकलनात्मना । 
प्रोच्यते जिनसेनेन शशण्वन्तु भुवि कोविदः ॥|८्ए! 
अन्त भाग :-- 
यादवान्वय-विभूषिणी-भुवा दान-पूजन-विनोद-चेतसा । 
कारितेयमभिमन्युना मुदा सान्वयश्रवणहेतुका कथा ॥३॥ 
यदुक्त जिनसेनेन सूरिणा भव्यबंधुना । 
तनन्‍्मया रामचन्द्रेण संक्षेपेणेष भाषितम्‌ ॥४॥ 
यावद्वत्नाकरों लोके यावन्मेरुघुरीशिता । 
तावदय्य॑ समासो हि तिष्ठतां महदाशये ॥५॥ 
इति श्रीहरिवंशपुराणसमासे अभिमन्युश्रेष्ठिनामांकिते नेमिनाथ-परिनि- 
ऑशणवर्ण्न पंचमाइधिकरण समाप्तं ॥ 


३१. जयपुराण ( ब्रह्म कामराज ) 
आदिभाग : 
श्री मन्‍्तं श्री(त्रि)जगन्नाथथ वृषभं तृसुराचितम | 
भव-भीति-निहन्तारं बन्दे नित्यं शियाप्तये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
प्रकथ्यत्तेजन्वयो5 थात्र गंथकृद्ग्ं थमक्नयः । 
मूलसंघे वरे बीरपारंपर्याच्चत॒गंणे ॥७६॥ 


७ जेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


अभूद्गणो बलात्कारः पद्मनन्दादिपंचसु | 

नामास्मिन्‌ च मुनिग्रावशारदाबलवाचकात्‌ ॥८5०॥ 

आचारयांत्कुन्दकुन्दाख्यात्तस्मादनुक्रमादभूत्‌ । 

स सकलकोर्तियोगीशो शानी भट्टारकेश्वरः ॥८१॥ 

येनो[द्‌ |इतो गतो धर्मों गुजरे वाग्वरादिके | 

निग्रेथेन कवित्वादिगुणेनेवाहता पुरा ॥८२॥ 

तस्मादूभुवनकी तिः श्रीज्ञानभूषणयोगिराट्‌ । 

विजयकोतयोडभूवन्‌ भद्यारकपदेशिनः |८5३॥ 

तेम्यः श्रीशुभचन्द्र: श्रीसुमतिकी तिसंयमी । 

गुणकीर्याहया आसन्‌ बलात्कारगणेश्वराः ॥८४॥ 

ततः श्रीगुणकीर्तेयः पह्ट-व्योमदिवाकरः । 

वादिनां भूषणो भद्दारको5भूद्वादिभूषणः ॥८५॥ 

तत्पद्गाधीश्वरो विश्वव्यापिनिश्वेतकीतिधृत्‌ । 

रामकीर्तिरभूदन्य[द्‌ |रामो वा सुखदेगुंणः ॥८६॥ 
तस्मात्स्वगच्छुपतिरस्ति स पद्मनन्दी निष्णातकोकशुखकारकपदनंदी । 
भद्दारको जिनमताम्बर-पद्मनंदी श्रीरामकीर्तिपद्भूघर-पद्मनंदी ॥८७॥ 
यः शब्दतकंपरमागमविद्विरागी रागी शिवे विहित-सर्वतपःसमूहः । 
भात्यत्र वस्त्रपरिवजन-जातरूपः काले कलो परिह्वताखिलवस्तुलोमः ॥८८॥ 

वस्राणां त्यजनक्षणेडस्थ यतिनो वंशादिवालस्यविद्‌- 

पृत्वाग्रे समरादिसिंहरपतिः खज्ज पुरस्येति सः । 

प्राह्नइसि प्रवितीय मां मुनिवर त्वं चाम्बराणि प्रभो 

राजन्यं कुरु संप्रगह्म स तदा स्वाज्शीकृतान्नाचलत्‌ ॥८९॥ 

गिरिपुराधिपतिन पपुंगवस्तमभिवीक्ष्यमुदोल्लसते प्रभुः | 
गिरिघरादिमदाससमाहयः जलघधिरम्बुचयेन विधे यथा ॥६ ०॥ 
तदुपदेशवशेन तदीयसत्प्रवरपुण्यमराकृतसाहसं । 
जयपुराणमिदं तनुबुद्धिना रचितमंगजनाथसुवर्णिना ॥६ १॥ 


जयपुराण-प्रशस्ति ४१ 


नाप्रभ्रवंशभव-पंडितजीवराज-मे घाबलात्सकलसौख्यकरकृतोयं । 
जेनालयः स्थपति-चुद्धि भरादपूर्वों ग्रंथानु वा जयभ्ग॒तों जिनदशनोव्यं(१)॥६ २ 
भद्टारकस्य गुरुअन्धुरभूत्प्सिद्धों मेघावतः सुमतिकीर्तिमनेर्गुणाच्य: । 
आचार्यमुख्यसकला दिमभूषणास्यस्तच्छिष्यसूरिरभवत्सनरेन्द्रकी ति.॥६ ३ 
पूणस्थ वक्‍तृकवितादिगुणरदमश्रेः शिष्यों ब॒भूव दृपमान्यनरेन्द्रकीतें: । 
वर्णास्मरामवपुषः सहिलाद्रकाख्य: शिष्योस्ति तस्य जयसेवककरामराज:॥६४ 
मात्रान्संधि-विभक्ति-लिज्न-्वचनालंकार-रीत्यादिभिः 
प्रोक्त॑ यद्रहितं सरस्त्रति मया ग्रंथेत्र सूरीश्वरे: । 
निवांद्यो चिदमावतः क्षम मयि त्वं तद्धिते बालके 
मातेवास्फुटवाग्रते शिवकरा तारुण्यकालादुते(?)॥६५॥ 
दुश्संध्यादिमलं विनाश्य गुणिन: संवीक्ष्य यूयं बुधा 
ह्षतः कविचिल्लवं कुरुत भो ग्रंथद्ग॒हं स्वात्मनि । 
शुद्धं सजनतागुणादुदमिवाकूतादिनेंम॑ल्यदं 
गंभीर प्रथुलं त्रिवगंसलिलं पंक्र शरद्वाशरा(?)॥६ ६॥ 
भूयात्पुराणरचनाभवपुण्यतोी मे सम्यकृपदेन सहितो भवसोख्यवर्गात्‌ । 
अन्योत्यथकम जनकादिमुखस्य हृक्चिच्चारित्ररत्ननिचयों न हितस्वतोन्य%॥६७॥ 
अमृतवाद्धिंखभूमिसुद्शना विजयनामनगा चलमंदिर(?) | 
चपलरूकसमूहैः सहिता दुमे(?) जयतु यावदिदं भुवनत्रये ॥६८॥ 
शिल्पिरुत्पादयत्येव जिनत्रिम्ब॑ तथा कविः | 
शास्त्र तन्‍्मान्यतामेति मान्य तन्‍्मानितं जनेः ॥६६॥ 
राष्ट्रस्येतत्पुराणुं शकमनुजपतेमद्पाटस्य पुर्या 
पश्चार्संवत्सरस्य प्ररचितमटतः पंचपंचाशता हि | 
अश्नाभ्राक्षेकसंवच्छुर निकरयु ज:( १४५५) फाल्गुणे मासि पूर्णे 
मुख्यायामौदयायां सुकविविनयिनो लालजिष्णोश्र वाक्यात्‌॥|१००॥ 
सकलकीतिंकतं पुरुदेवजं समवलोक्य पुराणमियं कृतिः । 
जयमुनेगुणपालसुतस्य च बृहदलं जिनसेनकतं कृता ॥१०१॥ 


घर जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


इति श्रीजयाक्कजयनाग्नि पुराणे महारक-श्रीप्ननं दि-गुरूपदेशादून्नब्न- 
कामराजबिरचिते पंडितजीवराजसाहाय्यात्‌ त्रयोदशमः सगः | 


३२. कार्तिकेयानुग्रेत्ञा-टीका ( भ० शुभचन्द्र ) 


आदिभाग :-- 
शुभचंद्रं जिने नत्वाउनंतानंतगुणाणंवम्‌ । 
कार्तिकेयानुप्रेज्ञाश्रीकां वक्ष्ये शुभश्रिये ॥|१॥| 
अन्त भाग :-- 
श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगणः प्रसिद्ध: 
श्रीकुंदकंदोी वरसूरिवर्यों विभाति भाभूषणभूषितांगः ॥२॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपञ्म नन्दी ततोमवच्छीसकला दिकी रतिः । 
पड्धारी भुबनादिकी तिः श्रीज्ञानभूषो वराचत्तभूषः ॥३॥ 
तदन्वये श्रीबिजया दिको तिस्तत्पद्टघारी शुभचंद्रदेव: । 
तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादि- सुकीर्तिकीतिः ॥४॥ 
सूरिश्रीशुमचंद्रण वादि-पवत-वच्चिणा । 
त्रिविद्वनानुप्रन्ञाया वृत्तिविरचिता वरा ॥१॥| 
श्रीमद्विक्रमभूपते: परिमित्ते ब्षे शते पोडशे 
माघे मात्ति दशाग्रबन्हिसहिते(१६१३) ख्याते दशम्यां तिथो । 
ओऔमच्छीमहिसार-सारनगरे चेत्यालये श्रीगुरो 
ओऔमच्छीशुभचंद्रदेव-विहिता टीका सदा नन्‍्दत ॥६॥ 
वर्िश्रीक्षेमचं द्रेंएण विनयेन कृत्प्राथ ना । 
शुभचंद्रगुरो स्वामिन्‌ कुरु टीकां मनोहरां ॥७॥ 
तेन श्री शुभचन्द्रेण त्रेविद्यन गणेशिना। 
कातिकेयानुप्रक्ञाया वृत्तिविरचिता बरा ॥८॥ 
तथा साधुसुमत्यादिकी तिना कृतप्रार्थना | 
सार्थक्ृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिया ॥६॥ 


चन्द्रप्रभचरित-प्रशास्ति ४३ 


भट्टारक-पदाधीशा मूलसंधे विदांवराः । 
रमा-वीरेन्दु-चिद्रप-गुरवो हि गणेशिनः ॥१०॥। 
लक्ष्मीचंद्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तस्य सुधीयशा: । 
वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥११॥ 
इति स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा-टीकायां त्रेविद्वविद्याधघर-पड़भाषाकवि- 
चक्रवतिमट्टारकश्रीशु भचंद्र-विरचितायां धममानुप्रेत्ञायां द्वादशोडघिकारः ॥ 


३३. चन्द्रप्रभचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीवृ्ष ठषभ्भ॑ वन्दे ठपदं वृषभाडिित | 
वृष्रभादिसमाश्लिष्ट-पा दद्वितयपंकर्ज ॥१॥ 
€ इसके आगे चन्द्रप्रभादिकी स्तुतिके आठ पद्म हैं। ) 
शानभूषान जिनान्‌ शेषान सदथप्रतिपादकान्‌ । 
मुक्तथज्ञनासमाश्लिष्टानीडे5नन्तसुशमंणे ॥१०॥ 
सप्तभंगीविधि प्राप्तां गां जेनीं वेष्णवीं" स्तुवे । 
यस्य प्रसादतः सर्वे बोबुध्यन्ते जनाः समे ॥१ १॥ 
गुरूनखिलसन्मागं-द्योतकान्‌ शानभूषणान्‌ । 
विजये कीतिसंप्राप्तास्ताष्टुबीमि स्वसिद्धये ॥१२॥ 
जिनसेनादयः पूर्वसूरयः सूरसन्निमा: | 
मया संस्ते शिवं दद्युः परमात्मध्यानवेदिन: ॥१३॥ 
तदध्वनि विवक्षामों गंतु शक्तिविवजिताः । 
स्थाने तत्सूरसंद्रोत्ये मार्ग गच्छाति तारकाः ॥१४॥ 
अ्रन्तभाग 
श्रीमूलसंघेडजनि पद्मनन्दी तत्पट्रधारी सकलादिकीति:। 
तत्पट्टघारी भुवनादिकीर्तिजीयाब्चिरं धमंघुरौणदतक्षः |॥५६॥ 


१ व्यापनशीलां | 


डंडे जेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


तत्पट्टंजनि बोधबुद्धिनिखिलन्यायादिशा स्त्राथ क- 
श्रिद्रपामृतपानलालसमतिः श्रीज्ञानभूपा जयी | 
जीयात्‌ पंचमकालकल्पशिखरोी तत्पद्न घारी चिरं 
श्रंमक्ल्लीविजयादिकीरतिंमुनिपा जीयाच्च शास्त्रार्थवित्‌ ॥४७॥ 
सामप्रभ: सामसमानतेजाः श्रीसामसल्लांछुन इद्धकांतिः | 
सोमः सुमू्तिश्व करोतु साम्य श्रीशीभचंद्रस्थ सुयोगिनः सः ॥५८॥ 
यः संश्णाति भजते निखिल चरित्र 
यः कामयति प्रथयतीन्दुनिभस्य भावात्‌ | 
यश पाठयन्‌ पठयति जिनभक्तिरागात्‌ 
स सिद्धिमीरुमुखपंकजमश्नुतें हि ॥५ ॥ 
श्लोकाः पष्ठ्यघिकाः सर्वे शतपंचदशामलाः | 
प्रमाणमस्य विशेय॑ लेखकेः पाठकेंः सदा ॥६०॥ 
इति श्रीचन्द्रप्रमचरिते भद्दारकश्रीशु भचन्द्रविरचिते भमगवतो निर्वाण - 
गमनो नाम दशमो सगः | 


३४. पाश्वेकाव्य-पंजिका ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदि भाग :-- 
श्रीपाश्व पाश्वमानम्य सुपाश्व-निहितोत्तमम्‌ । 
पद-वेपम्य-संभेत्रीं वक्ष्ये तत्काव्यपं जिकाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघस्तत्राभवच्छीसकलादि कीर्ति: । 
शास्त्राथकारी खलु तस्य पढ़े भद्य रकः श्रीभुवनादिको तिं: ॥१॥ 
तत्पट्टीदयपवते रविरभूत्‌ श्रीज्ञानभूषों यतिः 
मिथ्यामाग[ महा ]|न्धकारतरणिश्रा रित्रचूडामणिः । 
सम्यकृत्वीकृतशासत्रसदूब्रतभरः सच्छामलीलायुतः 
पायाद्वो भवदुःखतस्त्रिजगति प्रस्यातनामा भुनिः ॥२॥ 


पाश्व॑काव्यपंजिका-प्रशस्ति है $ व 


प्रकटतत्पदपंकजमानुमान्‌ सकलताकिकर्व॑दितपत्मगः । 
विजयकी ति[गुणी] गुणसागरः स मवतार्माव]ताद्रतिनायकः ॥३॥ 
तदीय-पह-पवत-प्रचए्ड-चण्डदीघितिः 
स्फुरय्शाः सुधीधनः क़ृपापरः परोदय: । 
सुनव्य-भव्य-गद्य-पद्म-गीति-रीति-वेदकः 
मुशीभचन्द्रसन्मनिगंणा घधिपः पुनात नः ॥४॥ 
वादविद्याविनोदेन रण्जितानेकभूपतिः | 
सौभद्र(शोभन्दः) मे श्रियं देयाद्वाचां तर्पित-सजनई ॥५॥ 
विजित-वादिगणो गतमत्सरः सकलयरिगुणोदयसुन्दरः । 
शममयः सुकलः सुविदांवरः सुशुभचन्द्र गुरुगंगबंधुरः ॥६॥ 
दुव्याख्येट मंद्धीमिः पाश्वकाव्यं समाकरम | 
मत्वेति मतिमांस्तस्य पंजिकामकरोद णी ॥७॥ 
श्रीभूषणः स्वस्य गुरोः सुशिष्यः सारिः स्वयं शास्त्रत्रिदां मतश्र । 
तदा' " ” *“च्छीशुभचन्द्रदेवः चक्रे सुपंजी जिनकाव्यवाण्याः ॥प॥ 
वर्णिश्रीपालनामा मतिमतमहितों मागंसगों निसर्गा- 
इग्रस्त्रेविद्रविद्याविधिविकचसरों जातभास्वद्विवस्वान । 
साथ अंथाथवेत्ता विशद्मिदमरं पुस्तक प्राक्‌ सुपाश्वे- 
काव्यस्य वे सुपंज्याः लिग्बितिल लितवाक्‌ वाग्मिनां चोपजीव्यना६॥ 
पंजिकेयं चिरं चित्ते स्थेयात्सद्विदुपां स्थिरम । 
कृता श्रीशुभचन्द्रेश श्रीभूषणासमाग्रहात ॥१०॥ 
श्रीपाश्वे पृज्यपा दी गरििगणविनुतः ओपग्रभा चन्द्रदे व 
सिद्धः ओवधे मानो वरविजययशाः ज्ञानभूषो5कलंक: । 
दिव्यश्री भूषणोग्रवरविधिविदुर्षा शाश्वतश्रीशुसेन्दु: 
श्रीपाल: पातु पापात्पमितिपरिण तिर्वादिराजश्र युप्मान ॥११॥ 
इति श्रीपाश्वना थ-काव्य- जिका समासपता ; 


ड< जनग्रन्थ-प्रशस्तिसं ग्रह 


३५. श्रेणिकचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदि भाग 


श्रीवद्ध मानमानंद नौमि नानागुणाकरं । 
विशुद्धध्यानदीप्ताओिहु तकम्मंसमुच्च्य ॥|१॥ 
बाल्येपि मुनि-संदेह-निर्नाशाद्रों जिनेश्वरः | 
सन्मतित्व॑ समापन्नः सन्मत्याख्यां समाश्रितः ॥२॥ 
अमराहिफणामदा।न्महावीरसुनामभाक्‌ | 
बाल्ये यो बलतां प्राप्तो वीराणां वीरतां गतः ॥३॥ 
जरत्तुशमिवात्यंतं राज्यं प्राज्यं नरेश्वर( च नश्वरं )। 
मत्वा त्यक्त्वाश्रितो दीज्ञां यो बीरों विश्ववंद्ितः ॥४॥ 
अन्त भाग :- 
जयतु जितविपत्षों मूलसंघ: सुपत्ी 
हैरतु तिमिरभारं भारती-गच्छुबारः (बाण:८प्रकाशः?) । 
नयतु सुगतमार्ग शासनं शुद्धवर्गं 
जयतु च शुभचंद्र: कुंदकंदो मुनीन्‍्द्रः ॥१७॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपञ्नंदी विभाति भव्याकर-पद्मनन्दी | 
शोभाधिशाली वरपुष्पदंत: सुंकांति-संभिन्न-सुपुष्यदन्तः ॥१०८॥ 
पुराण-काव्याथ विदांवरत्व॑ विकाशयन्मुक्तिविदांवरत्वं । 
विभातु वीरः सकलादय्रकीर्ति: ऋतापक्रेनी(?) सकलाद्रकरीतिः ॥१६॥ 
जुबनकीतियतिजयतादमी भवनपरितकीनिचयः सदा | 
भुवनत्रिग्बजिनागमका रणा भव-नव्राम्बुंद-वातभरः परः ॥२०॥ 
तत्पष्ठीटयपवत रविरभूद्धव्याग्बुंजे मांसयन 
सन्नेत्रास्त्रहरं तमी विघटयन्नानाफरे भासुरः | 
भव्यानां सुगतश्र विग्रहमत: श्रीज्ञानभूषः सदा 
चित्र चंद्रकसंगतः शुभकरः श्रीवद्धंमानोदयः ॥२१॥ 


श्रेणिकचरित्र- प्रशस्ति ४७ 


जगति विजयकी तिंः पुण्यमूर्तिः सुकीतिः 
जयतु च यतिराजों भूमिपः स्पृष्टपादः । 
नय-नलिन-हिमांशुज्ञानभुषम्य॒ पढे 
विविध-परविवादि-द्रमाधरे वज्रपातः ॥२२॥ 
तच्छिष्येण शुभेन्दुना शुभमनः श्रीज्ञानमावेन वें 
पूत॑ पुर्यपुराणमानुषभर्व संसारविध्वंसकः । 
नो कीर्त्या व्यरि प्रमोहवशतो जने मते केवल 
नाहंकारवशात्कवित्तमदतः श्रीपदझनाभेहितं ॥२३॥ 
इटं चरित्र पठतः शिव वे श्रोतुश्च॒ पद्म श्वस्वत्पनित्र । 
भविष्णु संसारसु् ददेव॑ संभुज्य सम्यक्त्वफलप्रदीपं॑ ॥२४॥ 
चंद्राउक-हेमगिरि-सागर-भू-विमान 
गंगानदीगमन-सिद्धशिलाश्व लोके | 
तिपष्टंति यावदर्मितो वरमत्यशेवा( देवा १ ) 
स्तिष्ठंतु कोविदमनोम्बुजमध्यमृताः ॥२५॥ 
इति श्रीक्रेशिकभवानुबद्ध-सविष्यत्यञ्मनाभपुराणे पंचकल्याणवर्णि्न 
माम पंचदशः पवः ।१५॥ 


३६. पाण्डवपुराण ( भ० शुभचन्द्र ) 


आ्रादिभाग :-- 
सिद्ध सिंद्धाथसवस्व॑ सिद्धिद सिद्धिसत्व् | 
प्रमाण -नय-संभिद्ध स्वेज्ष॑ नोमि सिडये ॥१॥ 
वृषभ वृषभ भांतं वृषभांक॑ वृषोन्नतं । 
जगत्सश्टि-विधातारं बन्दे ब्रह्माणमादिमं ॥२॥ 
चन्द्राभ चद्रशोभाट्थ चन्द्रा्य चन्द्रसंस्तुतं । 
चन्द्रप्रभ॑ सदाचंन्द्रमीडे सच्चन्द्रलांछुनं ॥३॥ 


है 0 


जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसं ग्रह 


शाच्तिं शान्तेविधातारं सुशांतं शांतकिल्विषम्‌ | 
तन्नमामि निरस्ताउघं मृगांक॑ पोडश जिनम्‌ ॥४॥ 
नेमिधम्रथेनेमिः शास्नु संशितशासनः | 
जग(जीया)जगत त्रयीना था निजितानंगसम्मद: ॥५॥। 
चधमानो महावीरो त्रीर: सनन्‍्मति-नामभाक । 
स पातु भगवान विश्धं येन बाल्ये जितः स्मरः ॥६॥ 
गोतमो गौतमो गीष्पो गणेशों गणनायकः | 

गिरः गणशनत्ता नित्यं भातु भा-भारभूषितः ॥७॥ 
युधिप्टिरं कमशत्रु-युधिस्थिरं स्थिरात्मकं । 

दे धर्माथंसंसिद्धं मानसे महित मुदा ॥८॥ 

भीसं॑ महामुर्नि भीम॑ पापारित्तयकारणो | 
संसारासातशान्त्यर्थ दे द्ृदि धतान्नति |॥६॥ 
अजेनस्थ प्रसिद्धस्थ विशुद्धस्य जिताव्मनः । 
स्मरामि स्मरमुक्तस्थ स्मररूपस्थ सुस्मतेः ॥१०॥ 
नकुला थे सदा देधेः सेवितः शुद्धशशासनः । 
सहदेधा घली फोल्यमलनाशी विभाति च ॥११॥ 
भद्रबाहुमंहाभद्री महात्राहुमंह्ातपाः । 

स जीयात्‌ सकल येन श्रृतं ज्ञानं कलो विदा ॥१२॥ 
विशाम्बों विश्वता शाखा सुशाखों यस्थ पातु मां। 
स भूतले मिलन्मौलिहस्तभूललोक-संस्तुत: ॥१३॥ 
कुन्दकुन्दों गणी येनोजयंतगिरिमस्तके । 
सोड्वतादाडिता ब्राह्मी पापाणघरदटिता कलो ॥१४॥ 
समब्तभद्रा भद्रार्थों भातु मारतभूपणः | 
देवागमेन यैनाडत्र ब्यक्तों दैवागमः क्ृतः ॥१५॥ 
पूज्यपाद: सदा पृज्थ-पादः पृज्येः पुनातु मां। 
ज्याकरणाणंवो यन तीणों विस्तीयसद्गुणः ॥१६॥ 


'पारंडवरपुरांण-प्रशस्ति ० 


अंकलंको<क्लंक: स कलौ कछयतु श्रुतं | 
'यादेन ताडिता येन मांयादेवी घंटस्थिता ॥|१७) 
'जिनसेना यतिजॉयाजिनसेन क्तं वरं | 
'पुराशपुरुषाख्यार्थ पुराणं येन घीमता ॥१८॥ 
'गुणभद्रमदन्‍्तोडत्र मगवान्‌ भांतु भूतले | 
पुराणादी प्रकाशार्थे येन सूंयायितं लघु ॥१६॥ 
तत्पुराणाथमालोक्य धृत्वा सारस्वतं श्रुतम्‌ | 
मानसे पाण्डबानां हि पुराणं भारतं ब्र॒ुवे॥२०॥ 
>< >< >< ५८ 
चीरो विश्वगुणाभ्रितो गुणगंणा बीर॑ भ्रिता सिद्धये | 
बीरेशेव विधोयते त्रतचयो वीराय स्वस्त्यस्तु च ॥| 
वीराद्वतंत एव धर्मनिचयों वीरस्य सिद्धिवरा । 
बीरे याति जगत्त्रयं जितम्ं संजायते निश्चितं ॥१५४४।॥ क्‍ 
इति श्रीपाण्डबपुराणे महाभारंतनाम्नि भष्टारकश्रीशु मंचन्द्रप्रणीते 
अहमश्रोपाल-साहाय्यसापेक्षे श्रेशिकस्य जिनबन्दनोत्साइवश न नाम पथ 
'यब ॥१॥ 
अन्तभाग 
श्रीमूलसंघेड जनि पद्मेनन्दी तत्पट्रधारी सकलादिंकीति:। 
कीति: कृता येन च मत्यलोफे शास््राथकर्त्री सकला पंवित्रा ॥१६७॥ 
भुवनकी तिरिभूदभुवनाधिपंमेबनमासनचारुमतेः स्वृतः। 
बरतपश्चरणोद्रतमानसाी मवभयांशिष्विगेट ज्ञितिवत क्षभी ॥१ धष्प। 
'चिद्रपवता श्रतुरश्चिरन्तनश्चिदमपरणंश्रचिनपादपद्यकः | 
सूरिश्र' ' 'नद्रादिचयथ्िनोतु व॑ चारित्रशुद्धि खलु नः प्रसिद्धिदां।१६८६च 
विजयकी तियतिमदितात्मकी जिंतता(?)अन्‍्यमतः सुगतेः स्तुतः 
अवतु जेनेमतः सुमता मतो नर्पातमिभवतों भवतों विभ$ ॥१७०५ 
'पष्ट तस्य गुणाम्बुधित्र तथरों घोमान्‌ गरीयान वंर 


पुछ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमच्छीशु भचन्द्र एप विदितों वादी मिहों महान ॥१७ १९ 

तेनेंदं चरितं विचारसुकरं चाकारि चंचद्रुचा। 

पांडो: श्रीशुमसिद्धिसातजनकं सिद्ध सुतानां सदा ॥१७२॥ 
चन्द्रनाथचरित॑ चरितार्थ पद्मनाभचरितं शुमचद्द्ध । 

मन्मथस्य महिमानमतंद्रो ज़ीवकस्य चरितं च चकार ॥१७३॥/ 
चन्दनायां: कंथा येन रब्धा न#्दीश्वरी तथा । 

आशाध रक्ृता चांया: वृत्ति: सदवृत्ततालिनी ॥१७४॥ 
त्रिंशध्रतुरविशतिपूजनं यः सद्वृद्धसिद्धाचनमाव्यधत्त । 
सारस्वतीयाच नमत्र शुद्ध चिंतामणीयाच नमुच्नरिप्णुः ॥१७५॥ 


श्रीकम दाह वि घिबंधुरसिद्धसेवां नानोगुणौघ-गणनाथसमच्चे नं च । 
श्रीपाए्बे नाथवरका व्यसुपंजिकां व यः संचकार शुभचन्द्रयतीन्द्रचन्द्र: १७६ 


उद्यापनमदीपिष्ट पल्योपमविधेश्व यः । 
चारित्रशुद्धितपसश्र चतुस्त्रिद्विशशात्मन: ॥१७७॥ 
संशंथवदन विदारणमपशब्द सुख डन॑ परं तक । 
सतस्ष्वनिणेयं च वरस्वरूपसंबोधनीं दत्ति ॥१७८॥ 
अध्यात्मपद्मवृत्ति सर्वार्थापत्रसवतोभद्रम । 
योडकृत सद्व्याकरणं चिन्तामशिनामघेयं व ॥१७६।॥ 
कृता येना<डद्जप्रज्षप्ति: सवाड़ाथ-प्ररूपिका । 
स्‍्तोत्राणि च पवित्राण षड़वादा: श्रीजिनेशिनां || १८०॥ 
तन श्रीशुभ चन्द्रदेबविदुर्षा सत्पाण्डवानां परं 
दीप्यद्वंशविभूषणं शुभभग पश्राजिप्णुशोंभाकर्र | 
शंभद्भारतनाम निमलगुणं सच्छुब्दचिन्तामशि 
पुण्यत्पुरयपुराणमत्र सुकर चाकारिं प्रीत्या महत्‌ |[१८१॥॥ 
श्रीपालवर्णिना येनाकारि शाख्त्राथसंग्रहे । 
साहाय्यं स चिरं जीयादइरविद्या-विभूषण॒:ः ||१८२॥ 
>< >< >< >९ 


नोवंधरचरित्र- प्रशस्ति भू 


श्रोमद्विक्रमभूपतेद्विंकहते स्पष्टाइसंख्ये शते 
रम्येड्डशा धिकवत्सरे( १ ६ ०८) सुखकरे भाद्रे द्वितीया-तिथौ 
श्रीमद्वाग्वर नीव्रतीदमतुले श्रीशाकचा्टे पुरे 
श्रीमच्छीपुरुधास्रि च विरनितं स्थेयात्पुराणं चिरं ॥१८६॥ 
इति श्रीपांडवषुरणे भारतनाम्नि मष्टारक-श्रीशुमचन्द्र-प्र्णते ब्रह्म- 
ओपालसाहाय्यसापेक्षे पांडवोपसगंसहन-फेवलोत्पत्ति-मुक्ति-सर्वाथ सिद्धिगमन- 
श्रीनेमिनिर्वाणगमन-वर्णन नाम पंचविंशतितमं पे ॥२५॥॥ 


३७. जीवेधरचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
श्यादिभाग :-- 
श्रीसन्मतिः सतां कुर्यात्समीहितफले पर 
येनाप्येत महामुक्कराजस्थ वरवेभवः ॥१॥ 

( इसके बाद सिद्धादि परमेष्ठि-स्मरणके ४ पद्म हैं । ) 
मोतम॑ं धमंपारीण पृज्यपादं प्रबोधक॑ । 
समंतभद्रमानंदमकलंक गुणाकर ॥६॥ 
जिनसेनं शुभासीन ज्ञानभूष॑ परं गुर । 
शुभचंद्रं प्रणम्योच्चेवच्ये श्री जी बकाद्धवं ॥७॥ 

इति श्रीजीवंधरस्वामिचरिते काप्ठांगार-बर्णोनो नाम प्रथमील्लास। 
असन्‍्तभाग :-- 


ये(ते)पां धमंकेथासुयोगसुविधिज्ञानप्रमोदागमा- 
चार-श्रेशुभचंद्र एप भमविनां संसारतः संभव । 
मांगांदर्शनकोविद हतद्वितं तामस्यभारं सदा 
छिंद्याद्वाकरणें: कथंचिदतुले: सत्र सुव्यापभिः ॥८शा] 
अरशूलसंघो यतिमुख्यसेव्य: श्रीभारतीगच्छविशेषशोभः | 
मिथ्यामतध्वान्तर्नवनाशदक्ता जीयाब्चिर श्रीशुभचन्द्र भासी ॥८६॥ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिर्सग्रह 


श्रीमद्धिक्मभ पतेव॑सहनतद्वे तेशते १ *१९ सन्नह "(के ९) 
वेदे “न्यूनतरें समे (१६०३ ?)शुभतरे मासे वरेण्ये शुच्षी ॥ 
वारे गीष्पतिके त्रयोदशर्तिथी सन्‍नूतने पत्तने 
श्रीचंद्रमभधाग्नि वे विरचितं चेदं मया तोषतः ॥८ण॥ 
आचंद्रारक चिरं जीयाच्छुभचंद्रेण भाषितं । 
चरित॑ जीबकस्याउत्र स्वामिनः शुभकारणं ॥८८॥ 
इति श्रीमुमुक्तु-शुभचंद्रविरचिते श्रीमज्जीयंघधरस्वामिचरिते जीवंधर- 
ल्वामिमोत्न-गमनवर्गानं नाम त्रयोदशों लंभः ॥१३॥ 
३८. चंदनाचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 


आादिभाग -- 
चकार करुणाक्रांतः कृति कर्मटकमंण: | 


यस्तं केवलिनं काम चेक्रियेह क़ताथकं ॥१॥ 
सिद्धव्याना: सदासिद्धा: सिद्धिव्रद्धिसमृद्धय: | 
एघंले सम विशुद्धा नः शुद्धि ददतु धर्मिणां ॥२॥ 


अन्तभाग 
जयति जितविफ्क्ः पालितानेकपतन्नः ऊतसकलसुशिक्षः प्राप्रदीप्यत्सदत्तः | 


बिद्वितसमितिरत्तों मूलसंघाग्र्यलक्ष: जिनपटकरपत्ञों ध्वम्तपापाकरेक्तः॥€ ३॥| 
स्वगुरुविजयकीर्ति: प्रस्फुरत्मोमकीति- 
भवजलघिसुतृतिः शास्त्रा(श्रवार)ब्घिपर्ति: । 
जिनपतिमतवतिविश्वदु:खारि ह॒ति- 
जयतु जनसुभूतिनष्टकष्टोत्तरातिंः ॥६४॥ 
शास्राय्यनेकान्यवगाहथ कृत्वा पुराणसल्लक्षणकानि भूरि । 
सच्चंदनाचारुच रित्रमेतच्चकार च श्रीशुमचन्द्रदेवः ॥६५)॥ 
श्रीज्ञान भूषणपदे विजयादिकी तिस्तत्पादपंकजमघुव्रत एव सेव्यः। 
श्रीमूलसंघपदमत्‌ शुभचन्द्रदेवः शीलेशशीलमहिमानमिमं चकार ॥६६॥ 


पग्राकतलक्षणसटीक- प्रशस्ति हि 


अकृत-सुकृत-कर्ता सब्व-सावच्य-हर्ता 
शम-दम-यम-हर्ता(भत्ता) शी भचन्द्र: सुभ्ता॥ 
चरिंतममलवर्ता चंदलायाश्व पता 
जनन-जलाधिभरता कमकामारिशत। ॥६७॥ 
शील॑ सर्वगुणान्वितं वरगुणाः शीलं ब्रुधाः कुब्वते 
शीलेनंब समाप्यते परगुणः स्वस्त्यस्तुशीलाय वे । 
शालात्सद्व्तसंचय: सममयाच्छुालस्य सर्वे गुणाः 
शीले चित्तमह दघ धृतिघरे हे शील मां पाहि वे ॥६८॥ 
श्रीचदनायाश्रारत परवित्र ये चिन्कत चतसि चित्स्यभावा: | 
ईद्चंत एवं क्षणतः समक्त मोक्ष तके क्षीणविपक्षपत्ता: ॥२६६॥ 
वाग्वर बाग्वर देशे बाग्वर बिंदित ज्षिती । 
चंदनाचरितं चक्रे शुभचंद्रो गिरोपुरे ॥२०न। 
थ शीलतों जयति चंदनवालिकेयं वीरस्य संसद समाप जयं जयंती। 
. म्मारिपक्षमखिलं चर समेष्यतीद्धं मोक्ष परं परमका दशकांगवेत्री ॥|२० १॥ 
इति श्रीशीलविलास चंदनाचरिते भद्दयारक-श्रीशुभचंद्र-विरचिते 
> दनायकादिभवान्तरवर्णनं नाम पंचमपव ॥| इति चंदनाचरिघ्न॑ संपूर्णम्‌ 


३६. प्राकृतलक्षण-सटीक ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग[:-- 
श्रीश्ञानभूपणं देव परमात्मानमन्ययं | 
प्रशम्य बालसबुद्धय॑ व्ये प्रातलक्षणं ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
यदुक्‍त॑ सूत्रतन्त्रःस्मिन्‌ शब्द्चिन्तामणो स्फुटं । 
विचार बुद्धिसंसिद्धथ शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥१+॥ 
श्रीमूलसंघे शिवसाधुसंघे श्रीकुन्दकुन्दान्वयपद्मसूय्य: । 
निरस्तमोह: सकलादिकी र्तिजीयात्सदा श्रीभुषनादिकी त्ति:॥र॥ 


फूड जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तत्यद्पद्म रविवद्धिभाति विभौसुरों भोगभवारिभेदी | 
श्रोज्ञानभुषो नरलोकलोक्यों लोकाग्लोकोत्तमलोकनेच्छः ॥१॥ 
विजयकी तियतिजंगतां गुरुगेरिमगीमदितांगिगणो गरी | 
गिरति गां गुणिनों गतयेडग्रणीः सुगुरुर्णा रविगुं: समगुः सम:॥४॥ 
प्टतकचंचुचरणीद्धतवादिमत्तमातड्ञकुम्ममदमेदनपं चतुण्डः । 
श्रीमच्छु भेन्दुगणपो गुणगेय(?)कीतिश्रिन्तामणिं विशद्शब्दमयं चकार।५॥ 
शुभचन्द्रमुनीद्धंण लक्षणाब्घि विगाह्म व॑ | 
प्राकृतं लक्षणं चक्रे शब्द्चिन्तामणौ स्फुट ॥६॥ 
शब्दचिन्तामणि धीमान्‌ योअ्थ्येति ध्ृतिसिद्धये । 
प्राकतानां सुशब्दानां पारं याति सुनिश्चितं ॥७॥ 
प्राकृतं लक्षण रम्यं शुभचन्द्रेण माषितं । 
यो<थ्येति वे सुशब्दाथंधनराजों भवेन्नरः ॥प्।| 
इति मुमुत्षु-भद्दा रक-श्रीज्ञानभूषणपटोदया चलद्युमणि-सकलताकिंकचूडा- 
मणि-भद्टारकश्री विजयकीत्तिपट्रप्रकटत्रेविद्यविद्या विशदभद्वारकश्रीशु मचंद्रविर- 
चितायां स्वोपशराब्दचिन्तामणित्वत्तो तृतीयस्याअ्थ्यायस्य चतुथपौद:समाप्त:। 
समाप्तेदं प्राकृतव्याकरणम ॥॥ 


४०. अध्यात्मतरद्धिणी ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभांग :-- 
जयतु जितविपक्ष) पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्वतत्त्वश्रोदितानेकसट्: | 
अम्ृतविधुयतीशः कुन्दकुन्दो गणेशः श्र॒तसुजिनविवाद: स्याद्विवादाधिवादः | 
अन्तभाग :-- 
सम्यकूसंसारवल्लीवलय-बिदलने मत्तमातड्ञमानी 
पापातापेभकुम्भोदूगमनकरा कुरठकणठी रवारिः 
विद्वद्विद्याविनोदाकलितमतिरहो मोहतामंस्य सार्था(!) 
विद्द्पोद्भासिचेता विदितशुभयतिज्ञानभूषस्लु भूयात्‌ ॥२॥ 


कण|म्ततपुराण-प्रशस्ति श्ज्‌ 


बिज्यकीर्तियतिजगतां गुरुविधृलधमघुरोद्शतिधारकः । 
जयलु शासन-भासन-भारतीमयमतिदरसलतापरवादिक: ॥।३॥ 
शिष्यस्तस्प विशिष्टशास्त्रविशद: संसारभीताशयो 
भावाभावविवेकवारिधितरस्स्याद्वादविद्यानिधिः | 
टीकां नाटकपद्जां बरगुगाष्याव्मादिस्तोतस्विनीं 
श्रीमछ्ीशुभचन्द्र एप विधिवत्संचकंरीत सम वे ॥४॥ 
ज्िमुतब्ननवरकीरतते जा तरूपात्तमू्तें: शमदममयपूतेराग्रह्मन्नाटकस्य । 
विशदविभववत्ता बृत्तिमा वश्वकार गतनयशु भचन्द्रो ध्यानसिद्ध्थ॑मेच ॥थ] 
विक्रमबरभूपालात्पंचत्रिशते त्रिसप्ततिव्यधिके( १५७३) । 
वर्षेडप्याश्विनमासे झुक्ले पक्षेडथ पंचमी-दिबसे ॥॥६॥ 
रखितेयं वरटीका नाटक-पतद्मस्य प्नयुक्तस्य ! 
शुभचन्द्रेण सुजयताद्विद्यासवलं(?) न पड्मांकात्‌ ॥०॥ 
“*“**«“*»बपातनिकाभिश्र भिन्नभिन्नामि: । 
जीयादाचन्द्रार्क स्वाउध्यात्मतरद्विणी टीका ॥०८॥ 
इति कुमतद्रममूलोन्मूलन-महानि्भरणीश्रीमदध्यात्मतरं गिणी टीका 
पसमाप्ता । समाप्तश्रायं ग्रन्थ: । 


४१. कर्णास्तपुराण ( केशवसेन सूरि ) 
जआदिभाग :- 
लीलावासमलक्षं च श्रीपति परमेश्वर | 
सुलक्तं शानिनां वंदे पुरुं पावन-शासनं ॥१॥ 
मातरं जगतां ज्ञान-विधान-परमोदयां | 
ध्यायामि मनसि प्रायो गिरं श्रीशमंहेतवे ॥रा। 
अशानतिमिरं येन दारितं शान-दीसिमिः । 
मित्रेणेव सदा तस्मे गुरुवे स्वान्नमस्कृति: ॥१॥ 
५ झ्रागे सजन, खल, वक्ता, श्रोताके लक्षण १० पद्मोमें है .) 


फूट जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


द्ानिनां चकियां तीयकृतां शीलूषतां सतो | 
राम-कृष्ण-मनाशानां कथा तच्छास्त्रमुच्यते ॥ १था। 
अमृताख्यपुराणे5स्मिन कणसाकल्यमुच्यते | 
मरीचिभवप्राचुयोकुरः सम्यक्त्वसत्फलं ॥१५॥ 
बहुनां प्रेमयुक्तानां दानशीलवतां क्रत॑ । 
कामदेवचरित्र श्रीक्रीपालकथानकं ॥१६॥ 
तपः्पूजा-जुभावानां कुमावानां कथानक। 
श्राणां विस्हकान्तदेहिनो इत्तमित्यलं ॥१७॥ 
[त्रिमि:] कुलकं । इति पुराणद्वार | 
अ्रगाघो<यं पुराणब्धिमंतिमेंडल्पा प्रवर्चते । 
तथापि ततुमिच्छामि गगन पत्तिराडिव ॥१८॥ 
सिद्धाक्त-नीतिसारादि-पुराणो हू तसन्मति | 
विधास्यामि प्रसन्नार्थ ग्रंथं संदर्गर्भितं ॥१६॥ 
खंग्ापिरसकरणोेन्दुश्लोकसंख्या( १४६३० ०) प्रयूत्रिता। 
नीतिसारपुराणरय सिद्धसेनादिसूरिमिः ॥२० 
पूर्वांचायोंद्धृतं तत्त्व॑ निरीक्ष्य परमात्मनः । 
प्रसादेन सदानन्दं करिष्यामि मनोश(ग)तं ॥२१॥ 
>८ >् > > 
ईंति श्रीकर्णामरतपुराणे धमंशास्त्रे तत््वोद्धारे भ०श्रीरत्नभूषणाम्नाया- 
लंकार-ब्रह्मश्रीमंगलाग्रज-श्रीपूरमल्लापति-स्थविराक्ताय-श्रीकेशवसेन-विरचिते 
ब्रह्मवद्धमानसहाय्यसाफ्ले श्रीमगवदागमनं नाम प्रथमः स्कत्पः ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
काष्टासंघे गरिष्ठ फ्रतलमुनियुते रामसेनो भदन्तः 
श्रीमानासीत्‌ क्रमेरोन्दुकविशद्यशा रत्नभूषामिकाकः। 
तत्पादांभोजन् गो विमलतरमतिः श्रीजयाद्यन्तकीर्ति- 
रास्ते विद्वजनानां प्रथम इह जिन्ाराधनेकस्वमाक ॥व्प्ग। 


कर्णाम्ृतपुराण -प्रशास्ति ७ 


बाग्वरे जनपदे च वीरिका-कान्त-हषे इति नाम तत्सुतः । 
कृष्णदासमुनिपो विराजते प्रेमपूरपरमो दयान्तरः ॥८६॥ 
नीतिसंप्रहपुराणसागरादुद्धतोडखिल हिताय मेडप्यं(?) । 
घमंशास्रमणिरुत्तमोडघहाः श्राव्य एव नितरां मनस्विभिः ॥६०॥ 
केवलं सुमनसा मया कृतो ग्रन्थ एप परमाथबुद्धितः । 
श्रीपुराण उरुष-प्रसादतः कृष्णदा सकविवेधसा शुभः । ६१॥ 
मालवे जनपदे मनारमे भाति भूतिलकभागा पुरी | 
स्वगंपस्य भ्रंशपूरिव पावना परमपावने नरः ॥६ २॥ 
तत्र पाश्वजिनालय शुभे माघमासि उड्डनविवसारे(?) । 
सत्तिथो प्रतिपदि प्रभासिनाउकार्ययः(?) च कविता यथागमः ॥६ ३॥ 
शोधयंतु निपुणा इदं सदा कणुदेवसुपुराणमादरात्‌ | 
ये विरोधरहिंता विचारिणः सन्तु तेल(?) हितकारणाम ॥६४॥ 
लेलिहान-वसु-षड़-विधुप्रमे( १ ६८:८८) बत्सरे विविधभावसंयुतः । 
एप एव रचितो हिताय मे ग्रंथ आत्मन इहाखिलांगिनां ॥६५॥ 
आकर्णयन्ति खलु ये सुनरा नतांगा श्रीकर्ंभूपतिपुराणमिदं पवित्र । 
पुत्र लभंत इह ते परमां र्मां च कृष्णेन चन्द्रवदनन निरूपिता थे ॥६६॥ 
श्लोकसंख्या समाख्याता खखाम्बरचतुःप्रमा(४०००)। 
सदोदयेः सतां श्रेष्ठः केशवाद्यन्तसूरिमिः ॥६७॥ 
आगंगासागरं यस्य दछ्तिणे गूजरे तथा। 
मालवे मेदपाटे च यशों जयति सत्कवेः॥६८॥ 
दिशां' *“ * “ * बशिक्रिकाघिरूटो भट्टारकस्थापकसूरिमंत्री । 
भद्टारकाचार्य इद्मास्‍्ष्ति ऋष्णके नः प्रथिव्यां यत इशपूज्यः ॥६६॥ 
नपेभंट्वारकाचार्यपदं दत्त च दक्षिणे । 
यस्य स कृष्णसेनाख्यः कविनाथोजयत्परं ॥१००॥ 
इति भ्रीकर्णाम्ृतपुराणे धमंशास्त्रे भ०श्रीरत्नभूषणाम्नायालंकार- 
वृषभ-जिनचरण-परिशीलन-लब्धप्रताप-बक्षमंगलाग्रज-रा जराजेश्वरपूरमक्षे ९- 


हे जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


जहा चारीश्वर-स्थविसचार्य-श्रीकेशवसे न- कृष्णजिष्णु- विरचिते ब्रह्मवधमान- 
साहाय्यसापेक्षे श्रीकर्ण रेबातिशय-निर्वाण-वणनं नाम चतुर्विशतितमः 
सस्‍्कन्घ: समाप्तः ॥२४॥ 


४७२. सप्रव्यसनक्थासमुच्चय ( भ्र० सोमकीर्ति ) 
अआ।दिभाग :--- 


प्रणम्य श्रीजिनान सिद्धान्‌ आचार्यान्‌ पाठकान्‌ यतीन | 
सचद्वन्दविनिमुक्तान सवकामार्थदायकान्‌ ॥ १॥ 
ततोपि शारदादेबीं कल्याणावलिबल्लरीं । 
जिनन्द्रवदनाद्भूतां नत्वा भक्त्या प्रमादितः ॥२॥ 
गुरूणां चरणं(णो) नत्वा वच्ये बुद्धभानुसारतः । 
सप्तानां व्यसनानां हिं कथां भव्यहिताय वे ॥३॥ 
अन्त भाग :-- 
ननन्‍्दीतटाके तविंदिते हि संघ श्रीरामसनास्थ पद-प्रसादात । 
विनिम्मितों मंद्धिया ममाय॑ विस्तारणीयों भुवि साधुसंबरेंः ॥६६॥ 
यो वा पठति विमृश्यति भव्यापि [सु |मावनायुक्तः । 
खभते स सौख्यमनिशं ग्रन्थं [श्री|सोमकीर्तिना रचितं ॥७०॥ 
रसनयनसमेते वाणयुक्तेन चन्द्रे(१४२६) 
गतवति सति नून॑ विक्रमस्थेब काले । 
प्रतिपदि घवलायां माप्रमासस्य सोमे 
हरिभदिनमनोशे निम्ितो ग्रन्थ एप: ॥७१॥ 
सहललद्वयसंख्यो5य॑ सप्तपष्ठिसमन्वितः (२०६७) । 
सप्तेव व्यसनायश्र कथासमुच्चयों ततः ॥७२॥ 
यावत्सुदश नो मेरुर्यावच्च सागरा धरा। 
तावन्न्दत्वयं लोके ग्रन्थों भव्यजनाशित: ॥७३॥ 
इतिभी इत्यांषे भद्टारक-श्रीधम सेनाभः-श्रीमीमसेनदेवशिष्य-आ चाये- 


प्रयुम्नचरित्र-प्रशस्ति रैट 


सोमकीर्ति-विरचिते सप्तव्यसनकथासमुच्चये परल्त्रीव्ययनफलवणनो नाम 
सप्तमः सगे: | इति सप्तव्यसनचरित्रकथा संपूर्णा । 


४३. प्रदुम्नचरित्र ( भ० सोमकीर्ति ) 


आदिभाग :--- 
श्रीमंतं सन्‍्मति नत्वा नेमिनाथं जिनेश्वरं । 
विश्वजेताइपि मदनों बाधित नो शराक य॑ ॥१॥ 
बद्धेमानं जिन॑ नत्वा वद्धमानं सतामिह । 
यद्रुपदशनाजातस्सहखनयनो हरि: ॥२॥ 
प्रग॒म्य भारतीं देवीं जिनन्द्रवदनोद्वतां । 
कृष्ण पुत्रस्य चारित्रं बक्ष्ये सत्नानुसारतः ॥३॥ 
यदुक़ चात्र विद्ृद्धिमहासे नादिसूरिभि: । 
तत्कथं शक्यते नूनं मया बालेन भापितु ॥४॥ 
तथापि तत्क्रमांभोजप्रणामा जितपुण्यतः | 
श्रोप्रयुम्नाभिधं ग्रन्थ॑ प्रवक्त में श्रमो न हि ॥५॥ 
>< न॑- >< >< 
जिनसेनादिभिः पूज्येराचार्येय॑न्निरूपितं । 
करोमि शक्तिहीनो5हं तत्पादाम्बुजसेवनात्‌ ॥१२॥ 
अम्तभाग :-- 
ननन्‍्दीतटाख्ये विमले सुगच्छे श्रीरामसेनो गुणवारिराशिः । 
बभूव तस्यान्ववशोभकारी श्रीरत्नकीतिंदु रितापहारी ॥१६६॥ 
श्रीलक्तमिसेनोत्र ततो बभूब शीलालयः सवंगुणेरुपेतः । 
तस्येव पट्टोद्धरणकधघीरः श्रीभी मसेन: प्रगुणः प्रवीरः ॥१६७॥ 
श्रीभीमसेनस्य पदप्रसादात्‌ सोमादिसत्कीर्तियुतेन भूमौ(लोके) । 
रशम्यं चरित्र विततं स्वभक्त्या संशोध्य भव्येः पठनीयमेतत्‌ ॥१६८॥ 


&० जेनग्रन्थ -प्रशस्तिसंग्रह 


संवत्सरे सत्तिथिसंशके बे वर्षे5त्र त्रिंशेकयुते (१४३१) पवित्रे। 
विनिर्मितं पोषसुदेश्य(?)तस्यां भयोदशी या बुधवारयुक्ता ॥१६८॥ 
( श्रागे ३ पद्म आशीव।दादिके हैं ) 
इति श्रीप्रद्ुम्नचरित्रे श्रोसोमकीत्याचाय-विरचिते अश्रांप्रग्मुम्न शंबर- 
अनुरुद्धादिनिवाणगमनो नाम षोडशः सर्गः समाप्तः ॥१६॥ सर्वसंघ्रस्य- 
कल्याणमस्तु । ग्रन्थाग्रंथ ४८५० ॥ 

(नोट--अ्राराके जेनसिद्धान्तमवनमें इस ग्रन्थकी जा प्रति संबत्‌ १७६६ 
ज्येष्ठ शुक्न & की लिखी हुई सन्‌ १६२० में नं० १४७ पर दज हे 
उसके अनन्‍्तमें सुर्खीसे यह एक लाइन लिखी हुई है :-- 

“संबत्‌ १७६४ वर्षे फाल्गुणमास सुकलपत्षे द्वादसी दिन नादर- 
साह बादसाहनें दिल्लीम कतलाम कीया मनुष्योंका प्रहर तीन ३१] 


४४. सुभोग-चक्रि-चरित्र ( म० रत्नचन्द्र ) 


 आदिभाग :-- 
श्रीमंतं त्रिजगन्नार्थ प्राप्तानंतचतुष्टयं । 
सरता<रं जिनाधीशं ससारोत्तारकारणं ॥१॥ 

६ शआ्रागे शेष तीथेकरों तथा सिद्धादिके स्मरणके ६ पद्म हैं ) 
वन्‍्दे व्रषभसेनादीन गौतमान्तान्‌ गणेशिनः । 
दीप्तसम्रद्धिदीप्राज्ञांश्चतुर्थांवगमत्विषः ॥८॥ 
गुरवः कुन्दकुन्दाद्या गुशचन्द्रा गुणाकरा: । 
ध्यानोष्मप्रहतोग्राघशे त्यास्ते सन्‍्तु सिद्धये ॥६॥ 
श्रीरत्नकीत ये नित्य नमः श्रीयशकीतेये । 
नमः भीगुणचन्द्राय जिनपूर्णान्दवे नमः ॥१०॥ 
ऊत्वेति मंगल भव्यं क्रियमाणाथसिद्धिदं । 
समुद्धृत्य पुरायाब्धेश्चरित्रे रच्यते मया ॥११॥ 


सभोमचक्रिचरित्र-प्रशस्ति ६१ 


अरतीथकृतस्तीर्थ वतमानेडजनिष्ट तत्‌ । 
सत्सपारशुरामीयं सोभोम॑ चरितं वरम्‌ ॥१२॥ 
अन्तभाग :-- 


अथासीन्मूलसंघेस्मिन्‌ गच्छेसारस्वतामिघे । 
मुनिश्रीकुन्दकुन्दाख्य: श्रीसीमंघरती थंगः ॥१॥ 
तस्यान्वये विदां मान्यः पद्मनन्दी यतीश्वरः । 
भव्यांगि पद्मनंदीव समभूत्तपसां निधिः ॥२॥ 
द्वारकवरेण्योडस्य पट्टे सकलकीतिवाक(भाक्‌ ? | 
घम्मः प्रकाशितों येन सजीयाज्जगदीश्वरः ॥३॥ 
गुरुभ बनकी त्यख्यस्तत्पट्रोदयमा नुमान । 
जातवान जनितानन्दा वनवासी महातपः ॥४॥ 
गुरुआ्राता तदीयोड्भूद्वरत्नकीतिंगंणाड्ग्रणी: । 
स्थविरों मंडलाचाय्यंपदभाग्घम्मंकायकृत ॥शा 
तत्पट्ट मंडलाचार्यों यशःकीतिंयशोनिधि- 
रजायता5डगमाध्यप््मपुराणा थंविचक्षणः ॥६॥ 
वादित्वस्य पर सीमा गमकस्य परं पढे | 
कवित्वादेः पर धाम गुणचन्द्रस्तवन्तये ॥७॥ 
जिनचन्द्रो जयत्वत्र बलात्कारगणाग्रणी- 
स्तत्पट्ट सबथेकान्तनिर्जिताशेषवाक्सूरि:(बादिनः?) ॥व॥/ 
तत्पट्ट सकलचन्द्रोडभूत्तदीये विपुलोदये । 
सेंद्धान्तिकः सतां वंद्यः सूरिवर्यों विदाम्बरः ॥६॥ 
तस्य पट्टे बरीवति भद्दारकपदस्थितः । 
रत्नचन्द्रो विदांमान्यः स्याद्ादमकलाथंबित ॥१० ४ 
सम्वतषोडशाख्याते ज्यशीतिवत्सरांकिते(१ ६८३» ॥ 
मासे भाद्रपदे श्वेतपंचम्यां गुरुवास्के ॥११॥ 


दर 


जेनग्रन्थ- प्रशस्तिरंग्रह 


पत्तने पाटलीपुत्रे मगधांतःप्रवतिनी । 
स्व नीतटगे पाश्व सुदशनालयमाश्िते ॥१२॥ 
सलमसाहिसद्राज्ये सबग्लेच्छाधिपा धिपे । 
रक्तत्यत्र घराचकऋ्रं निजिताखिलविद्विषि ॥|१ ३॥ 
श्रीमत्प्रभाचन्द्रगणीन्द्रपट्ट मद्ठारकश्रीमुनिचन्द्र की ते: । 
पट्टांबरोद्धासनभानमाली भट्टारको5भूहिविजेन्द्रकीरति: ॥१४॥ 
तब्लिष्यदाम्रायको हिं सुभगो खण्डेलबालान्वयो । 
श्रीतेजपाल-हसनामपरमो धनराज-रेखांगजो । 
संप्रीत्यौं गुरुभक्ऩिमाजनपरोी सदृश नालंकृतो । 
चक्राते सुभोमचक्रिचरित साहाय्यसाक्षिपतां |॥१५॥ 
सोमण्यगोज्रे तेजाख्यो बुधादिपदसंयुतः । 
पट्टशिगोत्रजों हेमपट्टणो च तदन्वये | 
सम्मेदाचलयात्राय रत्नचन्द्रास्समागताः | 
जगन्महन्नात्मजाचार्य्य जयकीर्तिभिरन्बतः ॥१६॥। 
श्रीमत्कमलकी त्यहिं: सूरिभिश्र सुवर्शिमिः। 
कल्याण-कचराख्यान-कान्हजी-भोगिदासके: || १७॥ 
श्रीमद्हुम्बड जातीय-मही अक्षवणिक्पतिः । 
चम्पाकुत्निसमुत्पन्नो रत्न चन्द्रो व्यरीरचन॥।१८(त्रिभि: कुलकं) 
श्रीमत्खंडेलवा लेषु श्यप्रवालेषु दानिषु । 
जेसवालषु मद्धक्तिकुव्ल॑त्सु श्रावकेषु च ॥१६॥ 
घनराड़-केसि-पृत्रस्य तेजपालबिपश्चितः | 
सादाय्याखिलसामग्रीसापेक्ष्य स्वेण्सितप्रदं |॥२०॥ 
श्रीमत्खं डेलबालार्य्यों हीराख्यश्रात॒जान्वितः | 
हमीरदेपतिहेमराज: कार्तिवानिदं चरितं ॥२१॥(युग्मं) 
आटच वाग्वर देशस्थ सागपत्तन-वासिन: | 
हेमाख्य- भ्रे्टिनः पुत्रों जयतान्मड्भलाभिधः ॥२२॥ 


होलीरेशुकाचरित्र-प्रशस्ति ६्रे 


बहआशणकृष्णादा पस्य ज्ञत्रियान्वयसन्मण: । 
महौजमो कुमागे स्‍त राजसिह5म राइमिथों ॥२३॥ 
भीमायाहानन।त्तत्राक:य श्रहेमकी तेय: । 
य॑ पढ्टे स्थापयामासूरत्नेन्दु' संघसादरात्‌ ॥२४॥ 
तेनेदं चारतं वर्णिजेसराज-प्रसादतः | 
वादिचन्द्रानुभावाचा55चन्‍्द्रांकं जयताचिर ॥२५॥| 
एको5पि सिंहसहशस्सकज्ञावनीशो हत्वा पितुवंधकृतों नरक प्रपद्च । 
दुःखं प्रभुज्य बहुधा भरते5त्र तस्मान्निगंत्य तीथपदभाग्मविताउस्तु सिद्धथ २६ 
इति श्रीसभौमचरण्त्रि यूरिश्रीसकलचन्द्रानुचर-मद्रा रकभ्री रतन चन्द्र-विर- 
चिते विवुधश्रीतेजपालसाहाय्यसापेक्ष्ये श्रीखण्डेलवालान्वयपढ्ररणिग।त्रा म्ब- 
रादित्य श्रष्ठिश्रेहेमराजनामांकिते मुभौमनरकप्राप्तिवणु नो नाम सप्तमसगः । 


४५४, होलीरेणुकाचरित्र ( ५० जिनदास ) 


अ्रादिभाग :-- 
श्रीसटश नाभिसूनु जिनेन्द्रं भक्‍त्या वंदे मोहवल्ली-गजेन्द्रं । 
स्वात्मज्ञानें: सद्रशीभूतखेन्द्रं लक्षम्या युक्त॑ कामपदद्विजेन्द्र ॥१॥ 
सद्धम।णां कल्पक्‍ल्लीं कवीनां भूयों नत्वा शारदां पारदां च | 
संसाराब्धभव्यलोकानुकुलां नित्यां वंद्यां दायनीं सन्मतेश्व ॥२॥ 
सम्देंत्र: संसुतां चेन्धमुख्य नगिन्द्रा््रेः संनुतां पूजितां च | 
म्त्येे्लों के चक्रिमुख्येः किमुक्र प्राज्येनाय्या वाचयाडगोचरां च ॥३॥ 
सत्याचागन्‌ गीतमादीन शुरू श्र सद्धम्माणां मगलानां च दातन | 
वच्ये होलीपव्ब धूलेश्व पव्वे सम्यग्हप्टेनिग्मलेत्वाय स्वस्थ ||४॥ 
ओर >< | ५८ 
ललितकी तिंमुनीश्वर नादितस्तदपि सच्चरितं रचयाम्यहम्‌ | 
न हि कथं समुदेति कलंकयुक्‌ शशधरों विमले गगनाडुण ॥७॥ 


छ्ड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग :-- 
पूर्व हरपतिनाम्ना लब्ध-पदह्मावती-बरः | 
पेरोसाहिनरेन्द्राप्-सत्पंडितपदो5प्यभूत्‌ ॥२६॥ 
पद्माउमिधघः पह्मनविशालनेत्रः तदीयधंशांबरभानुरासीत । 
येन प्रदत्त बहुधा जनेभ्यों दानं सदानेकगुणालयैन ॥|३०॥ 
उ्याससाहिनरेन्द्राच्व येनासा बहुमान्यता । 
साकुंभरी पुरे रम्यं कारितं जिनमन्दिरं ॥११॥ 
आज्ञा यस्य न लोपिता च्तितितले केश्रिन्नरेन्द्रेरपि 
दुष्टव्याधिगजैन्द्रपंचवदनो मिथ्यात्वविध्वंसकः | 
नित्यं यः कृतघान्‌ जिनेश्वरमहाकल्याणफानां विधि 
सत्पारिष्टव्यपटस्थितश्रत॒रताहंसीसरो भासुरः ॥३२॥ 
तत्पुत्नो बिझनामाभूत्त्‌ प्रसिद्धो भुचि वेधराट । 
नसीरसाहिभूपाल-लब्धोत्कर्षों विशालधीः ॥३३॥ 
माननीयो नरेन्द्राणां भूषतिवणिजामिव । 
दान-पूजाद्वितीयश्र सवेविद्याधिदांधरः ॥६४॥ 
अय॑ चिरं स्थिरीभूय शहे वैमवसयुते | 
पश्चाद्धि ब्रतिको नूने समभूत्कमंहानये |३५॥ 
द्वितीयपुत्रोपि सुहृज्ञनाख्यो विवेकवाम्वादिगजेन्द्रसिंह: | 
ग्रसीत्सदासवजनोपकफारी खानिः सुख्वानां जिनधमंचारी ||१६॥ 
भद्टारक-श्रीजिन चन्द्रपईट भद्दारकोडयं समंभूद्गुणाटथः । 
प्रभेन्दुसंत। हि महाप्रभावः त्यक्त्वा विभूति नपराजसाम्यां ॥३१७॥ 
बिंकामिधस्य तनयो धंमंदासाहयोप्यभूत्‌ । 
अभिमानहिरण्याद्विवादिनक्षत्रभास्करः ॥३८)॥। 
विवेकिनो वे महमूंदसाहि-उपेण दत्ता बहुमानता हि। 
भ्रस्यापि सद्ेश्वशिरोमणेश्व पद्मावतीदत्तवरस्थ नित्य |३६॥ 


होलीरेशुकाचरित्र-प्रशस्ति ६५ 


अये विख्यातकोतिश्र रूपनिर्शितमन्मथः | 
सकलोकोपकारी च दयालुबृद्धिसागरः ॥४०॥ 
यत्समों दृश्यते नेव कोप्यन्य: प्रथिवीतले । 
महाभाग्यश्र सद्देद्यो बहुना भाषितेन कि ॥|४१॥ 
धमश्रीरितिनामतोडस्य बनिता देवादि-पूजा-रता । 
सोभाग्यादि-गुणान्विताइतिविमला विख्यातकोति: खलु । 
आसीत्सतवेहिता सुवाक्यक्रथका दाना5द्वितीया परा 
सम्यग्टश्युता प्रफूल्लवदना दीनोपकारान्विता ॥४१२॥ 
विवेकसतक्षेत्रस्य परा सीमेव याउभवत्‌ । 
रोस्संतापितानां च शरदश्चन्द्रिकेव हि ॥४३॥॥ 
रेग्वानामासित पुत्रो वरगुणनिलयो हां तयोः सत्प्रतापो 
वेद्याधीश: प्रसिद्धो विविधजननुतो घेयमेरुः सदेव । 
भोगादथो बुद्धिसिधुः शशधरवदन: स्वर्णकांतिः समाहें 
सद्विद्यालंकृतांगो विविधुखनिधि: भाग्यवांश्वोपकारी ॥४४॥ 
सन्‍्मानितो रणास्तंभे दुर्गेड्यं बहुसंपदः । 
शेरसाहिनरन्द्रेण गांभीयंगुणसागरः ॥४५॥ 
माननीयो नरेद्राग्गां बहूनां वणिजां तथा। 
साहसी चास्त्यसो नूनमहंकारसुरालयः ॥४६॥ 
यस्य हंते न मर्यादां क्षमः काडपि न दृश्यते | 
नर: प्रियतमस्यथा5पि सर्वंधां च विवेकिनां ॥[४७॥॥ 
सोन्दय-जितकन्दर्प्प: सुदृदब्जदिवाकर: | 
यो<5स्ति दुजननक्नत्रहंसा विमलमानसः ॥४८॥ 
बांद्धिता थग्रदो योडस्ति सेवकानां हिताथिनां | 
कलाचयप्रवीण श्व सन्मनुष्यशिरोमणि: ॥४६॥ 
भायांडस्थ सदूगुणोपेता नाम्ना रिपसिरि स्मृता । 
गदे दक्षता च दीनानां कल्पवल्लीव निम्मला ॥॥५०॥ 


जैनग्रन्थ-प्रशह्तिसंग्रह 


सदाचाररता नूनं महाविनयकारिणी | 

ख्यातनिमलकोर्तिश्च शीलसम्यक्त्वसंभता ॥५१॥ 

विद्यते ह्य तयो: पुत्रो जिनदासाभिघो वरः। 

बुध: सजनमयांदा माननीयो मनीषिणां ||५२।। 

अधीती बहुविद्यासु आयुर्वेदे विशषतः | 

अपि योडघ्ति महाधीमान्‌ वरिष्टो हि विवेकिनां ॥५३॥ 

नाम्ना भर्तुजबणाद(एणादे !)इति ज्ञानदयान्विता । 

जिनदासा5मिधानस्य भायां स्याच्छीलसंभता ॥५४])। 

सती सीतासमा सा5पि भर्तारमनुसारिणी । 

धमंदान-क्रियायुक्ता दम्पत्योवरयोस्तयो: ॥५५॥| 

पुत्रोष्स्य(ध्ति)नारायणदाससंज्ञो विराजते निर्मललक्षण हि ! 

स्वणुप्रभः पंकजपत्रनेत्र: फितामहादृष्टिपयोजभानुः ॥५६॥॥ 
स्वकीयवंशाम्बरपूर्ण चन्द्र: सुबुद्धिमान्‌ यः शुकनाश(स)कोस्ति । 
सुद्दजनानंदकरो वरिष्ठी दरिद्रवल्ली द्विरदः प्रहष्ट: ॥५०।॥ 

श्रीर॒ण॒स्तंभसद्दुग-समीपस्थे सुखप्रदे । 

नानावृक्षेंः समाकीणें सरामि: सकजेस्तथा ॥४८॥ 

जिनागारयुते रम्ये नवलक्षपुरे शुभे । 

वासिना जिनदासेन पंडितेन सुधीमता ॥५६॥ 

दृष्ठा पूरव्वकथामेकपंचाशत्‌(४१)श्लोकसंयुतां । 

पुरे सेरपुरे शांतिनाथचेत्यालये वरे ॥६०॥ 

वसुखकायशीतांशुमित(१६०८) संवत्सरे तथा। 

ज्येष्ठमासे सिते पक्षे दशम्यां शुक्रवासरे ॥६१॥ 

अकारि अंथः पूर्णो5यं नाम्ना दृश्टप्रबोधकः | 

श्रेयसे बहुपुण्याय मिथ्यात्वाफोहद्देतवे |६२॥ 

भट्टारक-प्रभाचन्द्र-शिष्यो यो विद्यते भुवि | 

अनेकगुणसम्पन्नो धमचन्‍न्द्रामिधों मुनिः ॥६१३॥ 


मुनिसुत्रतपुराण-प्रशस्ति ६७ 


सम्पूर्ण सिद्धांत-विचारणेकः घीरो बरो शातमहाविवेकः | 
चारित्रपात्र विधिपूतगात्रः स मे क्रियाद्वोघयुतों रमां हि ॥६४४॥ 
अस्यास्ति शिष्यो ललितादिकीरति: मुनिः सदा भव्यजनंश्र पूज्य: | 
दयाद्रचित्तो विनयेन युक्त: प्रभाववान्‌ शीलपरश्र विद्वान्‌ ॥६५॥ 
जिनेन्द्रपादांबुज-सत्प्रसादाजीयाच्चिरं श्रीजनदाससंशः | 
धाकं हि नारायणदास-नाम्ना पुत्रेण सल्‍लक्षणसंयुतेन ॥६६॥ 
जिनेन्द्रचरणांभाजपूजनं च मवेदभुवि | 
यावत्तिष्ठति देमाद्वियांवच्चंद्रदिवाकरों ॥६७॥ 
जिनेशवाणी सुखदा च यावत्संतः कृपाद्राश्व महीतलेडपि । 
सुरापगा श्रीजिनरेवमक्तिमंहामुनीनां निवहः कृपाद्र: ॥६८॥ 
यावत्पं चनमस्कारमंत्रस्तावदय शुभः | 
ग्रंथस्तिष्ठतु पुण्याय बाच्यमानों बुधेजनः ॥६६॥ 
शांतिः श्रीजिनमागस्य नरेंद्रस्य तपोभ्तां । 
प्रजानां काव्यकतृ णां भवतात्सुद्ददोडपि च ॥७०॥ 
यत्किंचिदधिकं न्यूनं शास्त्रेंडस्मिन्नादितं मया । 
जाडथात्तज्जिन कछुंतव्यं दयासागरवारिज ॥७१॥ 
त्रिवाडिवसुसंख्येरनुष्टुपएलाके:(८४३)प्रमाणता। 
ग्रंथस्यास्य सुविद्रद्धिजिनदासे: कृता स्वयं ॥७२॥ 
इति श्रीपंडिताजनदासविरचिते मुनिश्रीललितकी तिनामाक्षिते 
होली-रेरुकापवबंचरित्र दशेनप्रत्रोधनाम्नि धूलिपव-समयथर्मे-प्रशस्तिवर्ण नो- 
नाम सप्तमोड्थ्याय: । [ जयपुर प्रति 


४६. मुनिसुत्रतपुराण (बद्य कृष्णदास) 
आदि भाग :-- 


देवेन्द्राब्चितसत्याद-पंकर्ज प्रणमाम्यहं | 
आदीश्वरं जगन्नाथ सश्टिम्मकरं भुवि ॥१॥ 


द््प जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कनकच्नारसंछाय॑ बृषमांक॑ वृषोद्धुरं । 
ब्रषभं जगतां साक्षाच्छुम णेडनंतसिद्धये ॥ २॥ 
अ्रन्तभाग :-- 
काछासंघे वरिष्ठेडजनि मुनिफ्नुतो रामसेनो भदंत- 
स्ततादांभोजसेवाकृत-विमलमति:श्रीभी स से न: क्रमय । 
तत्पई सोमकीतियंवनफति-करांभोज-संपूजितांहि- 
रेतत्पट्रादयाद्रो जिनकरणलयी श्रीयशःकीर्तिसन:(१)॥६१॥ 
कमलपतिरिव्ाभूत्सदुद्याद्ंतसेन 
उदितविशदपई सूयशलेन तुल्ये । 
त्रिभुवनपतिनाथांडिद्दया सक्तचेता - 
स्त्रिभुवनजनकी तिन/म तल्ट्टघारी ॥६२॥ 
रत्नभूषणमदंत इनाभो न्कय-नाटक-पुराण-सुविद्यः | 
वादि-कं जर-घटा कर-सिंहस्तत्परेडजनि रंजनभक्तःर ॥६३॥ 
देवतानिकरसेवितपाद: श्रीवृषेश विभुपाटप्रसादात्‌ । 
कोमलेन मनसा कृत एप ग्रंथ एव विदृपां हृदिहारः ॥६४॥ 
शोधयंतु विश्रुधा विविरोधा यत्पुराणमद एवं मयोक्त॑ । 
संभवन्ति सुजनाः खलु भूमौ ते सदा हितकरा हतपरापा: ॥६५॥ 
इन्द्रष्टपट्चंद्रमितेडय वंष(१६८१) श्रीकार्तिकाख्ये घवले च पत्ते । 
जीवे त्रयोदश्यपरान्हया में ऋृष्णोन सोख्याय विनिर्मितोड्यं ॥६६॥ 
लाहपत्तननिवासमहेभ्यो दष एवं वणिजामिव दृष: । 
तत्सुतः कविविधि: कमनीयो भाति मंगल-सहोदर कऋष्ण: ॥६७॥ 
श्रीकल्पवल्लीनगरेगगरिष्ठे श्रीब्रह्मचारीश्वर एप कृष्ण: । 
कंठावलंब्यूजितपूर मल्‍्ल: प्रवद्धमानों द्वितमाततान ॥६प्पा। 
पंचविशतिमंयुक्तं सहस्तत्रयम॒त्तमं (१०२५) | 
श्लोकसंख्येति निर्दिष्टा कृष्णोन कविवेधसा ॥६६॥ 
इति भ्रीपुएपचन्द्रादये मुनिमुब्तपुराणे श्रीपूरमल्लांके हष-वीरिका देहज- 


चन्द्रप्रभचरित्र- प्रशस्ति ६६ 


जह्म श्रीमंगलदासा ग्रज-ब्रह्म चारीश्वर-कृष्णुदास-विरचितें रामदेव शिवगमर्न 
नाम त्रयाविशतितम: सम: समाप्तः ॥२ ३॥। 


४७. चन्द्रग्न भ-चारित ( कवि दामोदर ) 
आदिभाग :-- 

श्रियं चन्द्रप्रभो नित्यां चन्द्रदश्रन्द्रलांलुन: । 

भव्यकुमुद चनन्‍्द्री वश्चनद्र-प्रभो जिन: क्रियात्‌ ॥१॥ 

कुरासन-वचोब्रूटडजगत्तारण हेतबे । 

तन स्ववाक्य सूरास्त्रध्मपोतः प्रकाशित: ॥२॥ 

युगादो ब्रेन तीथेंशा बमतीथ: प्रवत्तितः | 

तमहं दूपभं वन्‍्दे दृषदं वृषनायकम्‌ ।॥।३॥ 

चक्री तीथकर: कामा मुक्तिप्रियों महात्नली । 

शान्तिनाथः सदा शान्ति करोतु नः प्रशान्तिकृत्‌ |।४॥ 

येन विध्वंसितों दुष्ट: प्रद्ुग्नभूपतिवरं । 

मुक्तिसीमंतिनीना थं बीरं नमामि तं बजिनम्‌ ।।५॥ 

( इसके बाद शेष तीथंकरों तथा सिद्धादिकोंका स्मरण है ) 
गुयान्वितां शुभाकार् वृत्तमक्ताफलाचिताम | 
मालामिव सदाभूषां स्वकण्ठे भारतीं दवे ॥१९॥ 
जगद्धितकरं सार विश्वतत्वप्रकाश्क॑ | 
स्तोमि जिनागम नित्यं शानामयेड्घनाशनं ॥१२॥ 
परहित ममुयुक्रांस्त्रलाक्ध श्चर संस्कृतान्‌ | 
गोतमाद॑न्मुनीन मकत्या स्तुवे तदगुणमिद्धये ॥१३॥ 
सीमंघर-मुखात्‌ श्र॒त्वागमं यनाउन्न दुःपमे | 
धवत्तितं हित॑ कुन्दकुन्दाचाय नमाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
'परमतेभ-नागारिये: कवेगुंग-सागर: । 
तदगुणसिद्धये तत्में नमो:कलझू-योगिने ॥१५॥ 


७० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यद्धारत्या: कवि: सर्वोदभवत्सज्ञान-पारग: | 
त॑ कबिनायकं स्तोमि समन्तभद्र-योगिनम्‌ ॥१६॥ 
नाभेयस्य पुराणाब्धि: कृतो येन सुबुद्धिदः । 
स्वसिद्धथय शिरसा वन्दे जिनसेनकवीश्वरं |१७॥ 
सर्वेषां तीथंकत णां चरिताब्धि: प्रकाशित: | 
येन त॑ गुणाभद्राचायकविं नौमि संततम्‌ ॥१८॥ 
चन्द्रप्रभजिनेशस्य चरितं येन वर्णित । 
त॑ बोरनन्दिनं वन्दे कवीशं शानलब्धये ॥१६॥ 
येडन्येडपि कवयो5भूवन्‌ जिनगुण-प्रकाशका: | 
कवित्वसिद्धये सन्तु सर्वे ते मम संस्तुता: ॥२०॥॥ 
ध्न्त भाग :-- 
भव्यांबुजोधदिनकृद्णभ्ृत्समा नो निश्शेषमुन्यधिपति: शुभमंडलेशः । 
राजाघिराज-णसेवित-पादपञ्म: ख्यातो बभूव सुबचा भुवि नेमिचन्द्र:।॥॥६८ 
सुगुण-गण -समुद्रो विष्टपे ख्यातकीर्तिम॑निनरपतिब्वन्टें: पूजितांधिः सुरूपी । 
विजितसकलवादी तस्य पट बभूत्र मद्विमितजिनघर्मा श्रीयशःकीर्तिनामा ॥| 
योगीशभूभ्रद्गणलब्धपूज: कवीशसेव्य: भुवनप्रमिद्ध: । 
पट्टे तदोये जितकाममाय: श्री भानुकीतिर्‌हदशान्तमूतिः ॥७०॥ 
सिद्धान्तादि-पुराणकाश जलपधि: प्रध्वस्त मिथ्यातम: 
भव्याभाज-रवि: समस्तगुणम्रद्धमब्थिचन्द्रोपम: । 
विख्यातो भुवने तपोभरधृतों गच्छाथिराज: शमी 
शिष्यस्तस्य सुयोगिसंस्तुतपठ: श्रीभूषणों राजते ॥७१॥ 
भव्यांभोजाउकमानु मु निठ्रपतिगणेः सेवितांभिः प्रसिद्ध- 
स्तकालंकारश[/स्त्रप्रवचन-पटुधीव्वस्त-मिथ्यापवादः | 
उद्दद्धानुप्रतापो गुणगणनिलयो जेनधमप्रकाशी 


/ रे 


तत्पइेशस्तपस्वी प्रकटमुमहिमा धमचन्द्रों विभाति ॥७२॥ 


जानाण वगद्यटीका-प्रशस्ति ७१ 


ओऔमूलसंघसुपतः परिशान्तमूर्तें: चन्द्रप्रभेशचरितं भुवि सारमेतत्‌ । 
शिष्येण तस्य चरितं बहुसौख्यहेतुर्दामोदरेण विदुषा तनुबुद्धिमाजा ॥७३॥ 
निश्शेपशास्त्रनिपुणाः परक्रत्यचित्ताः कृत्स्नप्रदोषरहिता बहुकीतिमाजः | 
चन्द्रप्रभस्य चरितं परिशोधयन्तु सार सतां समुदयाः स्वगुणाप्रभुज्या:॥७४॥ 
(जिनरुचिहटमूलो ज्ञानविज्ञानपीठः शुभवितरणशाखश्चारुशीलादिपत्रः | 
सुगुय चयसमृद्धः स््रगंसौख्य प्रसूनः शिवसुखफलदो वे जेनधम्मंद्रुमोस्तु ॥८४॥ 

भूमन्नेत्राचललशशघराडूप्रमे( १७२७) 

वर्षतीते नवर्मिदिवसे मासि भाद्रे सुयोगे । 

रम्ये ग्रामे विरचितमिदं श्रीमहाराष्ट्रनाम्नि 

नाभेयस्य प्रवर भवने भूरिशोमानिवासे ॥८४॥ 

रम्यं चतुःसहस्ताणि पंचदशयुतानि(४० १५५) वे | 

अनुष्टुप्कः समाख्यातं श्लोकेरिदं प्रमाणतः ||८६॥ 

इति श्रीमण्डलसूरिश्रीभूषण-तत्पद्टगच्छेश श्रीधम चन्द्रशिष्य-कविदामो- 

दर-विरचिते श्रीचन्द्रप्रभचरिति श्रीचन्द्रप्रभनिर्वाणगमनवर्णनो नाम सद्र- 
विशतितमः सगः। 


४८. ज्ञानाणवगद्य-टीका (श्रुतसागर सूरि) 
शादिभाग :-- 
शिवोडयं वेनतेयश्र स्मरश्रास्येव कीतितः । 
अखिमादि-गुणाइनष्यरत्न-वाधितंघेमंतः ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
आचार्यरिंह शुद्धतत्वमतिभिः श्रीसिंहनंद्याहयेः 
संप्राथ्य श्रुतसागरं कतिवर भाष्य॑ शुर्भ कारितम्‌ । 
गद्यानां गुणवत्यियं विनयतो ज्ञानाणोंवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरु-प्रसाद-जनितं देयादमेय॑ सुखम्‌ | 
इति श्रीशानाणंव-स्थित-गग्य-टीका तत्वत्रय-प्रकाशिनी समात्ता । 


७२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


४६. सम्मेदशिखरपाद्दात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 


आदिभाग :-- 
ध्यात्वा यत्पदपाथोजं भव्याः संसारपारगाः । 
सारात्सारं सदाधारं तमहन्‍्त॑ं नमाम्यहम ॥१॥ 
गुरु गणेशं वाणी च ध्यात्वा स्तुत्वा प्रणम्प च । 
सम्मेदशेलमाह्दात्म्यं प्रकटीक्रियते मया ॥२॥ 
जिनेन्द्रभूषणयतियंति-धर्मपरायणः | 
तस्योपदेशात्सम्मेदवर्णने मद्विरोत्सका ॥३॥ 
द्वारकपदस्थायी स यतिः सत्कविप्रियः | 
भवाब्धितरणायेह सत्कथापोतसजकः ||४॥| 
माहात्म्यपू्तिसिद्धथर्थ वन्दे सिद्धगणं हृदि । 
सदूबुद्धि ते प्रयच्छुंतु वाणी मे काव्यरूपिणीम्‌ |॥५॥ 
सम्मेदशलबृत्तांतोी महावी रेण भाषितः । 
गोतमं प्रति भूय: स लोह[यंण घीमता ॥६॥ 
तत्सद्वाक्यानुसारेण देबदत्ताख्यसत्कवि: | 
सम्मेदशैलमाहात्म्यं प्रकटीकुरुतेड्थुना ॥७॥ 
अन्त भाग :--- 
इति श्रीभमगवल्लोहाचायनुक्रमेण-श्रीमहारकजिनेन्द्रभूषणोपदेशाचछी- 
मद्दोक्षित-देवदत्तकृते श्रीसम्मेदशिखर-माहात्म्ये समाप्तिसूचको एकविंशति- 
तमोड्थ्याय: ॥२१॥ समाततोड्यंग्रन्थः ॥ 


५०, ध्यानस्तवः ( भास्करनन्दि ) 
आदिभाग :-- 
परमज्ञानसंबेद्यं वीतबाघं सुखादिवत्‌ | 
सिद्ध प्रमाणतस्सावे स्वेाज्ज॑ सबंदोषक(कृत्‌?) ॥१॥ 


पदा थंदीपिका- प्रशस्ति ७३ 


अन्त भाग :+ 

तस्याउभवत्‌ श्रुतनिधिजिनचंद्रनामा शिष्योडनु तस्य कृति-भार्करनं दिनाम्ना ! 

शिष्येण संस्तवमिमं निजभावनाथ्थ ध्यानानुगं विरचितं सुविदों विदंतु १०० 
इति ध्यानस्तवः समाप्त: । 


४१. पदार्थदीपिका ( भ० देवेन्द्रकीति ) 


आदिभाग :-- 
श्रीसवर्श जिन नत्वा सबसत्वहितावहं। 
पदार्थंदीपिकां सारां टीकां कु्वे सुकोमलां ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
वस्वष्टयुक्तमप्तेन्दुयुते (१७८८) वर्ष मनोहरे | 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चतुदश्यां शुभे तिथो ॥१॥ 
ईसरदेति सद्प्रामे टीका पूणितामिता । 
भद्टारक-जगत्कीते: पे देवेन्द्रकीतिना |॥२।। 
दुष्कमहानये शिष्यमनोहर-गिरा कृता । 
टीका समयसारस्य सुगमा तत्ववोधिनी ॥३॥ 
बुद्धिमद्धि: बुधेहस्यं कतंव्यं न विवेकिभिः । 
शोधनीयं प्रयत्नेन नयतो विस्तरतां ब्रजेत |[४॥ 
बुधेः संपाठथमानं च वाच्यमान श्रुतं सदा | 
शास्त्रमेतच्छुमंकारि चिरं संतिष्ठतां भुवि ॥५॥ 
पूज्य-देवेन्द्रकी ते शं(तीश-)शिष्येण स्वांतहारिणा । 
नाम्नेयं लिखता टीका स्वहस्तेन स्वबुद्धये ||६॥॥ 
[ इति समयसारतस्य पदाथंदीपिका टीका समाप्ता | ] 


७४ जन ग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रद्द 


४२. नागकुमारपंचमीकथा ( पं० धरसेन ) 
अआदिभाग :-- 
नमि नमत्सुराधीश-मुनाशमनपरश्चयम्‌ | 
नत्वा नागकुमारस्य वच्ष्ये मंक्षेपतः कथा ॥१॥ 
अन्त भाग :--- 
आसीदभूरिंगुणाकरस्य गुणिनः श्रीबीरसेनस्तुतः 
शिष्यः श्रीधरसेनपंडित इति ख्यातः सतामीशितुः । 
गानदबचितातपर्य वसतो तेन प्रशान्तात्मना 
संवेगाथमियं विशुद्धमनसा साध्वों कथा श्रेयसे ॥१॥ 
सोढदेवाख्य-रट्टाभ्यां सद्धमरसिकत्वतः । 
कारिता पंचमी सेयमाइ5चन्द्रमभिनन्दतु ॥२॥॥ 
इति श्रीधरसेनविरचिते नागकुमारपंचमीकथासमुचये नागकुमारनिर्वाण 
गमनवणं नो नाम अ्रष्टमः सगः ||८।|# 


५४३. महीपालचरित्र ( भ० चारित्रभूषण ) 
आदिभाग :-- 
यस्यांशदेशेप्सितकुन्तलाली दृव्वाकुरालीब विभाति नीजा(त्यनीचा ९) । 
कल्याणलच्मीवसतिः स दिश्यादादोश्वरों मंगलमालिकां वः ॥१॥ 
यस्या: क्रमोपास्तिवशाजडोपि विना श्रम वाझ्मयपारमेति । 
सदा चिदानंदमयस्वरूपा सा शारदा रातु रति परां मे ॥२॥ 
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महीपालनचरित्र- प्रशध्ति ७६ 


मनोवच:कायकृतोपकारा: जयंति संतः सुक़तंकसारा: । 

येषां भिया न स्खलते सतां धीहिंत॑करास्तेषि जयंत्यसंतः ।॥|३॥। 
अशोपि विज्ञाय कृतप्रसादः परापकाराय रसाभिरामं । 
श्रीमन्‍्महीपा ल-नरेश्वरस्थ चरित्रमेतद्र वयामि काम॑ ॥४॥ 


अन्तभाग :-- 

नित्यं सच्छुक्लपक्षस्थितिरतिविशदी! नाशितश्यामपत्षों । 

विध्वस्ताशेषदोषो बहुमुनिसहितों भूरिशोभाभिराम: । 

विश्वाल्हादं ददानो हतनिश्चिलतमा: शश्वदाप्तादया च 

श्रोमद्वाण्याख्यगच्छी परिविधुवदय राजते शुद्धवत्त ॥१॥ 

कल्याणावलिशालिनोडत्र सुमन:अ्रेणी श्रितो विश्वुत: 

श्रीमान्‌ सारकरो गणो विजयते यं(यो?) मेर्वन्निश्वल: । 

विश्वालंकरण॒ल्य विस्ततजुप: सन्‍्नंदतस्या न्वहं 

भांति थएफीतियुतस्य यस्य पुरतः पादा इवान्ये गुणाः ॥२॥ 

तस्मिन्‌ विस्मयकारिचारुचरिनश्रा रित्रचूडा मगिः 

श्रीमान्‌ श्रीविजयेन्दुसरिरभवद्धव्यांगि-चितामणः । 

तत्पड्टे समभून्महीन्द्रमहितः श्रीक्षेमकी तिर्गरु 

कांस्कान्शेविबुधान्‌ घिनोति नितरां यत्कल्पत्नत्तित्तथा ॥३॥ 
श्रीरत्नाकरसरयः समभवन ज्ञानांबुरत्नाकराः 
कीतिस्फीतिमनोहरा शुमगुणभ्रेगीलनांभोधरा । 
यन्ना म्नाउत्र॒ली गणुंयमभवद्रत्नाकराख्यां परां 
ख्यातेन छ्षितिमंडलेपि सकले सत्यां तमोहारिणा ॥४॥ 
तस्यानुक्रमपून्वशेलकरणिः कामद्विपोय्रत्सणि: 
सूरीशो5भयनन्दि इत्यजनि सद्योगीन्द्रचूडार्माणः । 
तत्पट्टे प्रकट्प्रभावविदिते विध्वस्तवादिष्र णिः 
जशे श्रीजयकी तिखरिरसमो भव्यात्मनिन्तामणिः ॥५॥| 


७६ जन ग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


कीतियस्य निरस्ततापनिवहा सच्छीलदंडस्थिता 
चंचच्चंद्रकलोज्वला दशदिशां श्वेतातपत्रायते । 
तत्पद स्फुटकादिकंजरघरठासिंहो रुदंहोव्ज: | 
सूरोन्द्रो जयताचिरं गणधरः श्रीरत्ननंद्याभिष: ॥६॥ 
तस्यानेकविनेय-सेवितपदांभो ज' * *भव्यावली 
चंचन्नेत्रचकोरचंद्रसहशस्थानम्रभूमीपतेः | 
शिष्याणू रचयांचकार चतुरश्चारित्ररम्याउमियों | 
विश्वाश्रयंकरं महीपचरितं नानाविचारोडर ॥७॥ 
श्रोरत्नं दिगुरुपादसरोरद्यालिआ रित्रभूषणुकविय्रेदिदं ततान | 
तस्मिन्महीपचरिते भववर्णनाख्य: सर्गः समाप्तमगमत्किल पं चमोडयं॥८॥ 
इति श्रीभद्वारकश्रीरत्ननंदिसूरिशिष्य-महाकविवरचा रित्रभूषण - विरचिते 
श्रीमहीपाल चरिते पंचमः सग: | इति श्रीमहीपालचरिच्नं काव्य संपूर्ण । ग्रन्थ 
सं० ६६५। संवत्सरे गुण-रुद्रनेत्र-वसु-चन्द्रयुते १८३६ का भाद्रपदमास- 
कष्णपन्नषष्ठ्यां तिथी | [ जयपुर प्रति 


५४४. मदनपराजय ( ठक्‍्कुर जिनदेव ) 

आदिभाग :-- 
यदामलपदपद्म श्रीजिनेशस्यथ नित्यं शतमख-शतसेव्यं पद्मगर्भादिवंद् । 
दुरितवन-कुठारं ध्वस्तमोहांधकारं सदखिलसुखद्वेतु त्रिः्प्रकारेनमामि ॥१॥ 
यः शुद्ध-रामकुल-पद्म-विकाशनार्को जातोंडथिनां सु(र|तरुभृवि चंगदेवः । 
तन्‍नंदनो हरिरसत्कविनागसिंहः तस्मा[द्धि|प्रगजनपतिभुवि नागदेवः ॥२॥ 
तजाबुभौ सुमिषजाविह हेम-रामौ रामात्प्रियंकर इति प्रियदोडरथिनां यः । 
तजश्विकित्सित-महांबुधि-पारमासः श्रीमल्लु गिजिनपदांबुज-मत्त भू गः ॥३॥ 

तजोहं नाग(जिन ९)देबाख्यः स्तोकज्ञानेन संयुतः । 

छुंद इलंकार-काव्यानि नामिधानानि केद्म्यहं ॥४॥ 


श्वेताम्बरपरा जय-प्रशस्ति ७७ 


कथा प्राकृतबंधेन हरदेवेन या कृता। 
वक्त्ये संस्कृतबंधेन मत्यानां धमवृद्धये ॥५॥ 
>< >< >< >< 
इति श्रीठक्कुरमाइंदसुत-जिनदेव-विरचिते स्मरपराजये सुसंस्क्रतबंधे 
मुक्तिस्वयंवरों नाम पंचमः परिच्छेदः । 
अन्तभाग :-- 
पाठ्यते यः »णोतीर॑ स्तोत्र स्मरपराजयं | 
तस्य ज्ञानं च मोक्षः स्थात्‌ स्वर्गादीनां च का कथा ॥१॥ 
तावद दुगंतयां भवन्ति विविधास्तावन्निगोद-स्थितिः 
तावत्सप्रस॒ुदाब्णा हि नरकास्तावदरिद्रादयः | 
तावद्दुःसहघोर मोहतमसाच्छुन्नं मनः प्राणिनां 
यावन्मार-पराजयोद्धवकथामेतां च »ण्वंति न ॥२॥ 
तथा च-श्णोति वा वक्ष्यति वा पठेत्तु यः कथामिमां मारपराजयोद्धवां । 
सोडमंशयं वे लभते5क्षयं सुर्ल॑ शौघ्रेण कायस्य कदथनं विना ॥३॥ 
अज्ञानेन धिया विना किल जिनस्तोत्र मया यत्कृतं 
कि वा शुद्धमशुद्धमस्ति सकल नेव॑ हि जान-मग्यहं | 
तत्सर्वे मुनिषेगवा: सुकवय: कुव्बेतु सर्वे क्षमां 
संशोध्याशु कथामिमां स्वसमये विस्तारयंतु ध्रुव ॥४॥ 
इति मदनपराजय॑ समाप्त । 


४५४. श्वेताम्बरपराजय (कवि जगन्नाथ) 


आदिभाग:-- 
बुभुक्नाद्रा यमीशानं न दि दुःखयित॑ क्षमा: । 
अनंतसुखसद्धावात्तर्म श्री नेमये नमः ॥१॥ 
पदांबुज-मधुतबतो भुवि नरेन्‍्द्रकीत्तेंगरोः 
म॒ुवादिपदरदबुधः प्रकरणं जगन्नाथवाक्‌। 


3८ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सिताम्बरपराजयाहयमिदं हि चेक्रीयते 
जिनागम-विशालधी-बिबुध-लालजीकाशया ॥२॥ 
पंचसहस्रथायुक्तं सांशयिकेयत्कुयुक्तिबलतस्तत्‌ । 
सववे प्रत्याचष्टे घीरों वादी जगन्नाथः ॥३॥। 
दृ हि नेमिनरेन्द्रस्त्रोत्रे स्वोपज्े-- 
“यदुत तव न भुक्निन्नेष्टदुःखोदयत्वाद्सनमपि न चांगे वीतरागत्वतश्र | 
हृति निरुपमह्देतू न हमसिद्धाद्रसिद्धों विशदविशदरृश्टीनां हृदिलः(?)सुयुक्तये- 
इति पद्ममाकण्य लालजीनामवर्शिभिरवादि पयस्यास्य वृत्तिकरण- 
मिवा(षा)त्पंचसहलीमतं सांशयिककल्पितं खंडनीयं ततस्तन्रिमित्तमासाद 
सिताम्बरपराजयं नाम प्रकरण कुरुते | तत्न तावत्‌ केवलिनि कवलाहारवत्वेन 
विरोधमभिधत्ते--- 
अन्त भाग :--- 
इति दर्पता प्रबलतमयुक्ति-कुलिश-चूणिताखिले कान्त-वादिभूधरे - 
दिंगम्बरसुरवरे मां विवादेनेति । 
बल्से गुणा भ्रवीतेन्दुयुते (१७०३) दीपोत्सवे दिने । 
भुक्तिवादः समाप्तोयं सितम्बर-कुयुक्तिह्ा ॥१॥ 
इति श्वेताम्बरपरा नये कवि-गमक-वादि-वाम्मित्वगुणालंकृतेन खांडिल्ल 
वंशोद्धव पामराजश्रेष्रिसुतन जगन्नाथवादिना कृत केवलिभक्तिनिरा- 
करण समाप्तम | 


५४६. चतुर्विशतिसन्धानकाव्य-सटीक ( कवि जगन्नाथ ) 
आादिभाग :-- 

श्रयान्‌ श्रोवासुपूज्यो वृषभजिनपतिः श्रीद्रमांकोडथ धर्मों 

हयक: पुष्पदन्तो मुनिसुत्रतजिनोइनंतबाक्‌ श्रीसुपाश्वेः । 

शांति: पद्मप्रभो5रो बिमलविभुरसौ वद्धमानोप्यजांको 

मल्लिनेमिनमिर्मा सुमतिरवतु सच्छीजगन्नाथधीरं ॥१॥ 


चतुर्विशतिसन्धानकाव्यसटीक- प्रशस्ति ७९ 


( लग्धरा छुन्दात्मक इसी पद्यकोी २५ वार लिखकर उसका २५ प्रकारसे 
अर्थ किया है, एक एक प्रकारमें २४ तोथंकरोंकी स्तुति श्रलग श्रलग और 
२४ वे में समुचय स्तुति २४ तीथर्थंम्रोंकी की है । ) 

प्रण॒म्यांधियुग्मं जिनानां जगन्नाथपृज्यांभिपाथोरुद्म्णां । 
बरेकाक्षराथेंमहायुक्नियुक्रेः सुद्रत्ति च तेपां नुतेश्वकरोमि ॥१॥ 
वाग्देवतायाश्ररणा ग्जुजद्दयं समरामि शब्दांबुधिपारदं वर | 
यज्ञाममात्रस्मरणोछुयुक्तो (चतानि ?३हरंत्यचं॑ कोविदमानसानि ॥२॥ 
अप्रध्िद्धनिनादेषु नात्र कार्या विचारणा। 
एकाक्षरसुकोषस्य पद्म दृष्टाअबगम्यतां ॥३॥ 
पद्मस्य यस्य कस्यापि वाच्ययुस्मं हि चित्रकृत्‌ | 
चतुविशतिसद्वाच्येरेतत्कुवीत कि न शं ॥४॥ 

इति प्रस्तावना । चतुर्विशतिजिनानामेकपद्ं कृत्वा तस्य चतुर्विशति- 
भिरथेंजंगन्नाथस्तान्‌ स्तौतीति तावदादिजिनस्य वृषभस्य स्तुति; तथा हि-- 
अ्रमो लोकोत्तर: व्रषभजिनपति: ! 

इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुतावेकान्ञर-प्रकाशिकायां भद्टारकश्री- 
नरेन्द्रकीति-मुख्यशिष्य-पंडितजगन्ना थ-विरचितायां प्रथमतीर्थकरश्रीब षमना- 
थस्तुतिः ममाप्रा । 


अन्त भाग :-- 
नयनय(नवनव ?)घररूपांके( १६६६) मुवत्से तपोमा- 
स इह विशदपंचम्यां च सत्सोरिवारें । 
विहितजिनमहोंवावत्पुरे सोधशुभ्रे 
मुजिननुतिमकार्षीच्छी जगन्नाथनामा ॥२६॥ 


इति श्रीमदेकान्ञरप्रकाशिका चतुर्विशतिजिनस्तुतिः समाप्तमगमंत्‌ 
श्रीरस्तु | ग्रथ काध्यफलं स्वरूपं च वच्म: ॥ 


८० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पद्मेस्मिन्‌ मयकाझतां नुतिमिमां श्रीमच्चतुर्विशति- 

तोर्थेशां कलुषापहां च नितरां तावद्धिरथैंवर:। 

प्रत्येकें किल वाच्य-वाचकरवेबो ध्यांबुधेव त्तितः 

पूर्वाह्मादिषु यो ब्रवीति लभते स्थानं जगन्नाथतः ॥१॥ 

काव्येडस्मिन्मुवि कोविदाः स्तुतिमये तीर्थंकराणां वरे | 

सललभ्ये बुधचिचमत्कृतिकरे चित्त दधीध्वं सदा । 

वाक्याशुद्धवचोपि यद्धणितित: कुर्वीध्वम(?)त्रापि सत्‌(शं ?) 

तस्माच्चि(न्व्य)तिमिदं समस्तसुखदं न ज्ञायते कि फल॑ ॥२॥ 

जननि भारति सजिनतुण्डजे सुमति लोकलतावन(?)तपरे | 

भव सरस्वति मे कलुषापहा तव पदांबुजभक्तियुजः सदा ॥३॥ 
इति श्रीचतुर्विशतिजिन-स्तुति:ः कविजगन्नाथकृता पूर्णा ॥ 


५७. मोनव्रतकथा ( गुणचन्द्र सूरि ) 
आदिभाग :-- 
सकलज्ञानसग्पृणान्‌ नत्वा श्रीजिननायकान । 
मौनब्रदकथां वच्ये भव्यानां हितसिद्धये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघेड्घविधा तिनीह प्रद्योतमानान्यमतानि नेशुः। 
सारस्वतोगच्छ इह्दैव नंद्राच्छीमद्वलात्कारगणाभियुक्तः ॥२६॥ 
श्रीरत्नकी तिरमवजगतांवरेण्यश्रा रित्ररत्ननिवदस्य बभार भारं | 
तद्दाक्षितो यतिवरः कृतिदेवकी तिंः चारित्ररंजितजनोद्वहितासुकीतिः।|२७ 
तदग्रशि(तब्छि)ष्यो गुणचन्द्रसूरिरभवच्चारित्रचेतोहर- 
स्तनेयं रचिता कथा अतचतां पुण्यांकुरोत्पादिका । 
श्रीमत्पंचमती थचे त्यसदने सद्दागलेन्द्रंगके(?) 
श्रीमौनत्रतसत्फला थ कथका नन्‍्दत्वियं भूतले ॥२८॥ 
इति मौनत्रतकथा समाप्ता । 


पटचतुथ-व०जिनाचन-प्रशस्ति ८१ 


पु, पट्चतुर्थ-बच्तमान-जिनाचेन ( प॑० शिवाभिरास ) 
आदिभाग :«- 
अथ षट्चतुथवतमानजिनाचंन समुदीरयामः | 
यशः समानंदति विश्पन्नयं यदुग्रतेज: प्रसरत्प्रभामिरं | 
नरेडिव प्रस्वलिताहितद्ुतेजिनेशिनस्तं हृदयेडनिशं दघे ॥१॥ 
अन्तभाग -- 


अमवदजितविद्यों मनन्‍्मथारातिमक्तो गपनिकरशिरोम्मौलिसत्नप्रभाच्यः । 
पुषदवनिपसूनुयः शिवारामनाम्ना व्यरवि जिनवराच॑गत्तरत्नप्रमाकें॥। १ (॥ 
परमसुखविचित्र शुद्धसद्धावजातं गुणगणितविनाशं कमकांतारदावं । 
विभय-विभवसारं शुद्धनीवावतार जिनवरपदभक्‍्तेयातु भक्‍त्यास्पर्ट भोः ॥१ र।] 
भवतु विमवर्भूरिमृक्तिकांताचकानां भवतु विभवशूरिस्तद्रतानंदितानां | 
भवतु 'विभवभूरिः सदगुरूणां जनानां भचतु विभवभूरिः सवजीवात्मकानां॥१ ३॥| 
विशदबिजयसार मालचाख्याख्ययाख्ये दिविजनगरदुगमाति देवालयों वा 
जिनवर-पद-भक्तिवियने यजनानां न तु कुमतकुद्ृत्तिग्रेथपं थात्मकानां ॥१४॥ 
अरिकुलवनदंहो यत्र सामंतसेन: स्वकुलगतसुव्ृत्तिस्कंघसालंबभूतः | 
हरितनुजतनूजों वानुरुद्धः प्रथिध्यामिव कविकुलपालों राज्यरामां बभार॥१४ 
'तदखिलवरसज्यप्राज्यसादाय्यसाने रघुपतिरिति नामाभून्मदेज्यों महात्मा | 
'तदखिलकुलभूपस्तत्सुते घन्यरा जो मम परमसुमक्तो सोत्र साहाय्यकोभूत॥|१ ६॥ 
रहितत्रिमवर्भूषास्त्यक्नतारस्वदेशा जिनवरपरदभक्तिमात्रसम्यग्धनादयाः | 
शिवगतजिनभूमेवदनासक्नाचित्ताः सुनचिस्तरविह्दार कुमहे घर्मसिद्धथ ॥१ण। 
नवशि(?) च नयनाख्ये कमयुक्तन चंद्रे गतिवरति सति जंती विक्रमस्थैव काले 4 
'निपतदतित॒पारं माघचद्रावतारे जिनवरपदचर्चासिद्धये संप्रसिद्धा ॥१८॥ 

गुणभद्गर मदताक्त्या स्वयसिद्धाक्षर * 'केः । 

जातेये वीतरागार्चा नमस्कतंव्यमत्र वे ॥१६॥ 


ब्धर 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यावत्सजननित्तनिश्चलघरा. यावजलश्री घश 
याधचक्रधरा सुरेश्वरघरा पातालपाताधरा । 
यावच्नन्द्रदिवाकरप्थुघरा यावच्च धमस्थिति- 
स्तावच्छीनिनराजचंद्रचरणपूजा समानंदतु ॥२०॥' 


शिवामिरामाय शिवाभिरामं शिवाभिरामात्र शिवाभिसमें? | 
शिवाभिरामप्रदकं॑ भमज ल्वं मुहुमुहुर्भों वद कि वदामि ॥२१॥ 
इति श्रीपट्चतुर्थ वतमानजिनार्चा शिवाभिरामावनिपसूनुक्ृता5द्भुततरे्क 


संमासा । 


६६. पाश्वपुराण ( भ० चन्द्रकीर्ति-) 


आदिभाग 


अ्रन्तभाग : 


मुक्तिस्त्रीहदयांश्लिप्टं केवलंश्री विभूषणं । 
श्रीसव ज्ञमहं वन्दे प्राप्तानंतचतुष्य्यम्‌ ॥॥' 

>< >< >< 
स॑ जीयाद्रामसेनाख्यः काष्टांबरनभोंशुमान्‌ | 
भद्टारकः सदा श्रेष्टः शब्दशास्प्राव्धिपारगः ॥३०॥ 
महापुराखंसत्काव्य-कीतना न्रिचितं यशः | 
भूतले यस्य जीयात्स जिनसे नो' यत्तीश्वरः ॥३१॥' 
यदुत्तरपुराणस्य कर्ता नेयायिंक: सुधीः-। 
सूरिः श्रीगुण भद्रा ख्यो भू(जी)यादभूमं डले कविः ॥३२॥! 
स्वस्ति श्रीमति काष्ठसं्घतिलके गच्छे सुनन्दीतटे 
वादीन्द्रोस्सुपण्डितेन्द्रकविसच्चन्द्रावलीभूषिते । 
आसीदन्वयमणिडितो गुणनिधिर्विद्यागणाधीश्वर: 
सूरिः श्रीयुतरामसेन इंद वे विद्यानवद्यः सदा ॥६५॥' 


पाश्वपुराण-प्रशस्ति घ्य्३ 


यस्मिन्निवासं विदधे प्रसिद्धा स्याह्रादविद्या सततं मनोशा । 

जूत्त प्रवृत्त विशदं च यत्र विज भते तस्य कर्थ न कीतिः ॥६६॥ 
'तदन्वये5भूत्किल घर्मेसेन: यूरिस्तपोभूषितधमसेनः । 
'नमत्पदाम्मोजसुरेन्द्रसेनः स्याह्रादविनल्निजितबादिसेन' ॥६ण| 
विशदपाद[स |पंकजभास्करः: सकलशास्त्रसुपीतरसोत्कर: । 
अखिलसूरिवरस्तपसां निधिर्विसलसे नमुनिः सममभूत्सुधी:॥६प्ग| 
'तत्पट्टपूर्वांचलचण्ड रोचि: सूरीश्वरोडभूत्सुविशालकी ति: । 

-यद शनाकण नतः प्रद्दष्टा बुधा न मुह्यन्ति सधारसेडपि ६८.४ 
तत्पड्टवारांनिधिशीतरोचिभंद्टा रकॉ5भूत्किल दिव्यरोचिः । 

बभूव गच्छेश्वरविश्वसे नः स्वदेशनारंजितसद्रसेनः ॥७०ण॥ 
काष्ठासंघे गच्छनन्दीतटी यः श्रीमद्विया भूषण ख्यश्व सूरिः। 
आसीत्पट्ट तस्य कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी ॥|७ १॥ 
तत्प्टाम्बरभूषणे कतरणिः स्याद्वार्दाबद्याचिणो(?) 
विद्वदूह्वन्दकुलाभिमानशिखरी प्रध्वंसतीआाश'नि: । 
मच्चारित्रतपोनिधिमतिक्रों विद्वत्सु शिष्येययुतः + 

श्रीआ्री भूषणसूरिराट्‌ विजयते श्रीकाष्टसंघाग्रणी: |[७२॥ 

'यदभअतो मैति गुरुगंरुत्वं श्लाध्यं न गच्छ॒त्युशनोडपि बुद्धचा । 

भारत्यपि नेति माहात्म्यमुग्ं श्रीभूषणः सूरिवरः स पायात्‌ ॥७श॥ 

वाणी यस्योस्कृष्टपीयूषजेन्नी रूपं यस्यानन्तसोन्दर्यहारी । 

'धत्त ब्रसाद्या गणे शंभमान श्रीक्षी भुपाख्यश्र सूरिं: स जीयात्‌ ॥७४॥ 
तस्य श्रीजयवच्छिष्यों जाड्यपाहं समस्यलं(?) | 
आचायश्रीचन्द्रकीरत्याग्ब्यों रालंचा5हत्पटाग्बु जे ||७ण।| 

श्रीपाश्वनाथस्य पुराणमुत्तमं सनन्‍्तोपकृत्तेन सतां तबुत्तमम १ 

विनिर्मितं भाववतों न भूरिणा श्रीचन्द्रकीर्त्याख्यकवीन्द्रसरिणा ॥ 

भूरिशास्त्रमिपुणा विमत्ससः शोधयन्तु सुधियश्व सनन्‍्नराः । 

'कूटमत्र भणितं च यन्मया पाश्बेनाथसुपुराणसागरे ।|७७॥ 


द्प्डे जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


>< >< >९ भर 
श्रीमद्देव गिरी मनोहरपुरे श्रीपाश्वनाथालये 
वर्षेब्धीषुरसेकमेय (१६४४) इह वे श्रीविक्रमांकेस(श्व)रे | 
सप्तम्यां गुख्वासरे श्रवणमे वेशाखमासेः सिते 
पाश्वाधीशपुराणमुत्तममिदं पर्यात्मेवोत्तरम्‌ ॥ 
यावद्धरामेरुकुला चले द्वमन्दा किनी मुख्यपदा थ वर्गा: । 
तिष्ठंतु तावत्यरमं पुराण नन्द्यादिदं पाश्वजिनेश्वरस्य ॥ 
देसहसे तथा सप्तशतीपंचदशोत्तरे(२७१५) | 
अध्येब ग्रन्थरा जस्य मानमुक्‍्तं कवीशिन: | 
इति श्रीत्रिजगदेकचूडामणिश्रीपाश्वंनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचाय- 
प्रणीते भगवन्निव॑णकल्याणुकव्यावणशना नाम पंचदशः समः॥ 
समाप्तश्ायं ग्रन्थ: | 


६०. छुन्दोनुशासन ( जयकीर्ति ). 
आदिभाग :-- 
श्रीवधेमानमानम्य छुन्दसां प्रव॑मत्नरं । 
लक्ष्यलज्षणमावीक्ष्य वच्ष्ये छुन्दो नुशासनं ॥९१॥ 
छुन्दःशास्त्र वहित्रे तद्दिवत्ञीः काव्यसागरं | 
छुन्दो भाग्याश्रयं से न किचिछुन्दसो बिना ॥२॥' 
अन्त भाग :+- 
माण्डव्व-पिंगल-जनाश्रय-सतवाख्य- 
श्रीपृज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ । 
छुन्दांसि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 
छन्दोडनुशासनमिदं जयकीतिनोक्त॑ ॥ 
इति जयकीतिकृतो छुन्दोनुशासन'*******" सम्बत्‌ ११६२ असाट- 
सुदि १० शनो लिखितमिदमिति | [ जेसलमेर प्रति 


प्रयुम्नचरित-प्रशस्ति ष्प्‌ 


६१. प्रद्यम्नचरित (महासेन सूरि) 
आदिभाग :-- 
श्रीमन्तमानम्य जिनेन्द्रनेमि ध्यानाग्निद्धाखिलधातिकत्षम | 
व्यापारयामास न यत्र वाणान जगद्विजेता मकरध्वजाडइपि ॥१॥ 
बाल्येपि यस्याप्रतिमं सुरेन्द्रो विज्लीवय रूप पुनरीक्षते सम । 
चनक्षुः सहस्ल॑ युगपद्विधाय नत्वा च त॑ बीरजिन विरागम ॥२॥ 
'जिनेन्द्रवक्‍त्रा म्बुजराजहंसीं प्रणम्य शुक्रामथ भारतीं च | 
उपेन्द्रसूनोश्व रितं प्रवक््ये यथागमं पावनमात्मशकत्या ॥३॥ 
कवीन्द्र-सीमानमितेयदुक्तं गणेश्वराद्रेरपि विस्तरेण । 
'तत्पादपद्मद्यय मक्तिशक्त्या संक्षिप्य तद्बक्तुमयं श्रमा नः ॥४॥ 
अन्त भाग :-- 
श्रीलाट वगटनमस्तलपूर्ण चन्द्र: शास्त्राणंवान्तगसुधीस्तपसां निवासः | 
कांता(कंतो:) कलावपि न यस्य शरे विंभिन्‍न॑ स्वान्तं बभूव स मुनिजयसेननामी॥ 
तीर्णागमाम्बुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्भुणाकर-गुणाकरसे नसूरिः । 
यो वृत्त-बोध-तपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां ॥२॥ 
तच्द्धिष्यों विदिताखिलोससमयों वादी चर वाग्मी कवि: 
शब्दब्रह्म विचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः । 
आसोीत्‌ श्रीमहसे नसूरिस्नपरः श्रीमुं जरा जाचितः 
सीमा दशनबोधद्वत्ततपर्सा भव्याब्जनी-बांधवः ॥३॥ 
श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपपटेनाचितपादपदः । 
चकार तेनाभिहितः प्रबन्धं स पावन निष्ठितमज्ञ जस्य ॥७॥ 
श्रीमत्काममहानरस्यथ चरितं संसारविच्छेदनः 
श्रद्धा भक्तिपराः प्रबुद्धमनसाः श्रण्वन्ति ये सत्तमाः । 
'संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योड्चीयते संततं 
भूयासुः सकलास्त्रिलोकमद्ििता: श्रीवल्लभेन्दुशियः ॥५॥ 


ब्ट्द्‌ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीभूपतेरनुचरों मघनों विवेकी श्टज्ञारमावघनसागस्रागसारं | 
काव्यं विचित्रपरमादूभ्ुतवर्ण-गुग्फ संलेख्य कोबिदजनाय ददौ सुबृत्त ॥६॥ 
श्र० मारणिक्येन लिखित । सं० १६६६ वर्ष फाल्गुणसुदि ६ गुरो ॥ 
[ कारंजा प्रति 


६२. त्रिपंचाशत्कियाव्रतोद्यापन ( भर० देवेन्द्रकीर्ति ) 
श्रादि भाग :-- 


श्रीदेवेन्द्रफणीन्द्रवन्दविनुतं नत्वा जिन॑ सनन्‍्मति 
हारासारतुषारगोरतनुभां श्रीशारदां शारदाम | 
बंदित्वा गुणधारिणो मुनिगणान श्रीगीतमादीन्‌ ब्र॒वे 
त्रिःपंचाशदभिक्रियात्रतविशिष्टेद्यापना्चा विधि: |। 
अन्द्रोपकेः शोभितपुष्पमालाजालं लसत्तोरणमुत्पताकं | 
यो बारका्े: सहितं ह्िताय विधाय जेनालयमंडपं सत्त्‌ | 
पूजोपचार प्रचुर पवितन्न पवित्रक्षित्त: शितनीतिविक्तः | 
लात्वा गही वा5्थ महोत्सवेन भन्येयुतश्चेत्यग्रहं समेति ॥ 
> >< >< >< 
साह बीजफ्योजमध्यममलं कृत्वा शुमं मंडलं | 
त्रिः्पंचाशद्भीष्टकोष्यकयुतं सत्पंचवणेव रे: ॥ 
चूणे: रत्नभवें रर(?) कमलसच्छुभ्रवासो युगै: 
सुस्नाताच्तिभूषित जिनमहः प्रारभ्यते पंडिते: । 
अन्त भाग --- 
भव्या5ग्रवालसुकुलोत्पलपूण चन्द्र -भ्रीरा जमान्य-सुमहत्तरना थनाग्नः | 
श्राद्धक्रियामहविधि: सदनुग्रदेण देवेन्द्रनामकविना विहित: श्रियें: स्थात्‌ ॥ 
पवद्ध रणी धराटयविभव: श्रीविक्रम-स्वीकृत: । 
आजत्सम्भवविप्रराज विबुधो देवेन्द्रपूज्यस्य(श्र)य: ॥ 


वृहत्प्रोड्शकारणपूजा-प्रशस्ति ७ 


/जि:पंचाशदमभिक्रियाज्रतविधिः पूजाक्रमोडसो चतु- 
अत्वारिंशद्शिव(()घो डशशतेडब्दे(१ ६४४) निर्मितो -नन्‍्दतु ॥५॥ 
)< >< >९ >< 
'जिनाभिषेकस्य विधि विहाय प्रपठथ शान्त्य किल शान्तिपाठं। 
'विसज पुष्पाक्षतकेस्तदीशान्‌ प्रपूज्य संघं सुखमेघतां सः ॥ 
इति त्रिपंचाशत्‌ क्रियाज्रतोद्यापमं समाप्तं | 


६३. इृहत्पोडशकारणपूजा ( सुमतिसागर ) 
आदिभाग *-- 
अनन्तसौख्य॑ सुपदं विशालं परंगुणोयं(णोप॑ ?)जिनदेवसेब्ये १ 
अनादिकालप्रभवं जतेशं त्रिधाहये षोडशकारणं वे ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
अवन्तिका नामसुदेशमध्ये विशालशालेन विमांति भूतले । 
सुशान्तिनाथोउस्तु जयोडस्तु नित्यमुज्जेनिकायां परदेव तत्र(?) ॥१॥ 
श्रीमूलसंघे विपुलेडथ दूरे(?)ब्रद्माप्तमच्छे बलशालिने गणे। 
तत्राइस्ति यो गौतमनामधेयान्वये प्रशान्तो जिनचन्द्रसूरिः ॥२॥ 
ओ्रीपद्मनन्दिभवतापहारो देबेन्द्रकीति »%०० ००० ००० ०७०० ०७० । 
बिद्यादिमंदिवरमल्लिभूषो लक्ष्मादिचन्द्रोडभयचन्द्रदेवः ॥३॥ 
तत्पई्रं5भयननन्‍्दीशो रत्नकौतिंगुणाग्रणीः । 
जीयाद्धद्वारके लोके रत्नकीतिजगोत्तमः ॥४॥ 
सुमतिसागरो देवश्रक्रे पूजामघापहां । 
खण्डेलवालान्वये सेय: प्रल्हादोल्हादवान्‌ सुधी: ॥५॥ 
कर्त्तोपरोधपूजाय (?) मूलसंघविदाग्रणी: । 
सुमतिसागरं देवं श्रद्धाकं पोडशकारणं ॥६॥ 
इति श्रोषोडशकारणोद्यापनपूजा संमाप्ता | 


दर जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


६४. पंचकल्याणकोद्यापनविधि ( ब्र० गोपाल ) 


आदिभाग :--- 
श्रीवीरनाथं प्रशिपत्य मूरथ्ना वक्ये जिनानां भुवि पंचकं च । 
कल्याणकाना “हट च्लललनलन्नन्नन्नन>न्+«० | 
अ्रन्तभाग :-- 
श्रीहे म चन्द्रसुगुरो: परमप्रसादात्सारा स्तुतिः सकललोकमनोमेयं(हरेयं ?)॥ 
नंद्यादत्रपि(?)च कोचविरं जिनानां (?) एकांतमासगणनाविधिरत्र मुख्य:॥ १॥॥ 
गोपालवर्शिनाकारीषुकल्याणकवरण नं । 
यदि शुद्धमशुद्धं वा शाधयंतु बहुश्रुताः ॥२॥ 
इति श्रीब्रह्मभीमाग्रहादब्रह्मगोपालइृत-श्री चतुर्विशतिजिनपंचकल्याणक 
समुश्चययोद्यापनविधिरयं संपूर्ण: ॥ 


६५. सिद्धचक्र-कथा ( शुभचन्द्र ) 


आदिभाग :-- 
प्रणम्य परमात्मानं जगदानन्ददायक । 
सिद्ध चक्रकथां कक्ये भव्यानां शुभहेतवे ॥१॥ 

अ्रस्तभाग :-- 
श्रीपझनंदीमुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः | 
श्रीसिद्धचक्रस्य कथाइवतारं चकार भव्यांबुजमानुमाली ॥१॥ 
सम्यग्दृष्टिविशुद्धात्मा जिनधर्मं च बत्सलः | 
जालाक: कारयामास कथां कल्याणकारिणीं ॥२॥ 


श्रुज्ञारमं जरी-प्रशस्ति ्ट्ह्‌ 


६६. अंजनापवनंजय-नाटक ( कवि हस्तिमल्ल ) 
आदिभाग :-- 
आ्रादो यस्य पुरश्रराचरगुरोरारब्धर्सगीतक- 
श्रक्त नाट्यरसान्‌ क्रमादभिनयज्नाखंडलस्तांडवं । 
यस्मादाविरभूदचित्यमहिमा वागीश्वराद्धारतो 
स श्रीमान्‌ मुनिसुब्रतों दिशतु वः श्रेयः पुराणः कवि: ॥१॥॥ 
नायंते सूत्रधार:। अलमतिप्रसंगेन मारिष | इतस्तावत्पयविश्य पारिं- 
पाश्वक:। भावं॑ अ्रयम्‌ | सन्नधार:--श्राज्ञापितोडस्मि परिषदा | यथा । 
श्रद्य त्वया तत्र मव॒तः सरस्वतीस्वयंत्रतपतेमंद्वारगों विन्दस्वामिनः सनुना,भ्री- 
कुमार-सत्यवाक्य-देवरवल्लभोदयभूषणनामायमिश्राणामनुजेन कवे- 
व्धेमानस्थाग्रजेन कविना हस्तिमह्ल्लन विरचितं विद्याधरनिबंधन- 
।जनापवनंजयनामनाटकं यथावत्पयोगेन नाटयितव्यमिति | 
अन्तभाग :--- 
श्रीमत्पांड्यमही श्वरे निजभुजादंडावलंबीकते । 
करण [टा |बनिमंडलं पदनतानेकावनीसेवति(?) । 
तत्प्रीत्यानुसरन्‌ स्वृअन्धुनित्रह्ेविद् द्धिराप्तें: सम॑ । 
जेनागारसमेत' * “गम श्रीहस्तिमल्लोी वसन ॥ निष्कान्ताः सर्वे। 
इति श्रीगोविन्दभद्दारस्वामिनः सूनुना श्रीकुमार-सत्यवा क्य-देवरवल्ल मोदय- 
भूषणानामायमिश्राणामनुजेन कवेवधमानस्थाग्रजेन कविना हस्तिमल्लेन 
विरचिते अंजनापवनंजयंनामनाटके सप्तमाडड्ड: । समाप्तं चेदमंजनापवन- 
जय॑ नाम नाटक॑ | कृतिरियं दस्तिमल्लस्य | 


६७. श्रृद्भारमंजरी ( अजितसेनाचाये ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमदादी श्व॒रं नत्वा सोमवंश मवाथितः | 
रायाख्य-जेनभूपने (पार्थ?) वच्ष्ये शक्षारमंजरीम ॥१॥ 


६० जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह- 


अष्टाविंशं शतं तस्या: प्रमाण श्लोकपद्मतः । 
अनुष्टपूसंख्यया पंचचत्वारिंशं शर्तं मतं ॥र|। 
विदोषं॑ सगुझं रोतिरसालंकारगं मुदे । 
काव्यं कुर्वीत शब्दाथरचनानिपुणः कविः ॥३॥ 
५८ >< >< >< 
अन्तभाग :-- 
राश्मी विट्टलदेवीति ख्याता शीलविभूषणा । 
तत्पुत्र: कामिरायाख्यो “राय इत्येव विश्रतः ॥४६। 
तद्भूमिपालपाठाथंमुदितेयमलं-क्रिया । 
संत्तेपेश बु्ेद्य पा यद्यत्रास्तिट?) विशोध्यताम ॥४७॥ 
हइति श्रीमदर्जितसेनाचाय-विरचिते श्रज्ञारमंजरीनामालंकारे तृतीयः 
परिच्छेदः ॥ 
( दूसरी प्रतिमें* ) श्रीसेनगणाग्रगए्यतपोलक्ष्मी विराजिता जितसेन देव- 
यतीश्वरविरचितः श्ड्जारमंजरों नामालंकाराडयम्‌ ॥ 


६८. शह्डदेवाप्टक ( भानुकीति ) 

आदि भाग :-- 

शतमखशतवन्यों मोक्षकान्ताभिनन्दो 

दलितमदनचापः प्राप्तकेवल्यरूप: | 

कुमतवनकुठारः शह्भरत्नावतारः 

त्रिभुवननुतदेवः पातु मां शद्भदेवः ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

जिनपदकमलालिजेनभूतेपि कालि- 

मुनिपतिमुनिचन्द्र: शिष्यराजेन्द्रचन्द्र: । 


१ दोनों प्रति ऐ०प० सरस्वतीभवन बम्बईमें हैं। अगस्त सन्‌ १६२८ में 
उन्हीं परसे यह प्रशस्ति ली गई थी । 


तत्वाथंसूत्रसुखबो धवृत्ति-प्रशस्ति ६१ 


सकलविमलसूक्किर्भानुकी तिंप्रयुक्ति- 
स्त्रिमुवननुतदेवः पातु मां शह्ठृदेवः ॥८॥ 


६६. तत्वाथप्नत्र-सुखबोधबृत्ति ( भ० योगदेव ) 
आदिभाग :-- 
विनष्टसवकमांण मोक्षमार्गोपदेशकं । 
तद्गुणोद्भूतिलाभाय स्वेज्ञं जगतो गुरु ॥१॥ 
आलंबन भवांमोधौ पततां प्राणिनां पर । 
प्रणिपत्य महावीर लब्धानंतचतुष्टयं ॥२॥ 
संक्षेपितागमन्यासां मुग्घबुद्धिप्रबोधिकां | 
सुखबोधाभिधां वच्ष्ये वृत्ति तत्त्वाथंगोचरां ॥३॥ 
पादपूज्य(पूज्यपाद) विद्या नन्‍्दाभ्यां यद्ज॒त्तिदययमुक्त॑ तत्केवलं" * 'तर्का- 
गमयोः पाठकेरबलाबालादिभिर्ज्ञातु न शक्‍्यते ततः संस्क्ृतप्राकृतपाठकानां 
सुखज्ञानकारणवृत्तिरियमभिधीयते । 
( इसके बाद “मोक्षमागस्य नेतारं' इत्यादि मंगल पद्म देकर उसकी 
व्याख्या की है ओर उसे सूत्रकारक्ृत सूचित किया है। ) 
अन्त भाग :-- 
शुद्धेद्वतपःप्रभावपवित्रपादपद्मरजः किजल्कपं जस्य मनःकोणैक- 
देशक्रोडीकृताउइखिलशाख्ार्थाम्बरस्य॒पंडितश्रीबन्धुदेवस्थ गुणग्रत्रन्धाउनु- 
स्मरणाजातानुग्रहेण प्रमाणनयनिर्णीताखिलपदाथप्रपंचेन श्रीमद्भु जबल॒- 
भीमभूपाल-मार्तंडसमायामनेकधालब्धतक्क-चक्रांकत्वेनाबलाब(बा)ला दी ना- 
मात्मनश्रोपकाराथे न पांडित्यमदविलासात्सुखबोधा5भिधां वृत्ति कृतां महा- 
भट्टारकेण कुम्भनगरवास्तन्येन पंडितश्रीयो गदे बेन प्रकटयंतु संशोध्य बुधा 
यदत्रायुक्तमुक्तं किचिन्मतिविश्रमसंभवादिति ॥ 
[इति] श्रीप्रचंडपंडितमं डली-मो नजतदीक्षागुरोयों गदेवविदुषः कृतो सुख- 
बोधाभिधानतत्वा थदृत्तो दशमोडध्यायः समाप्तः । 


६२ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


७०, विषापहार-टीका ( नागचन्द्रसूरि ) 
आदिभाग :-- 
वंदित्वा सदुगुरून्‌ पंचशानभूषणहेतवः । 
व्याख्या विषापहारस्य नागचन्द्रेण कथ्यते |१॥ 
अथातः स्थाद्यादविद्यापूर्वकुत्कीलकार्टकिरणमालिना गृहस्थाचार्यकं जरेण 
घनंजयसूरिणा सामायिकमनुतिष्ठता तदानीमव स्वकीयपुत्रस्य सर्पदष्टत्व- 
माकर्ण्यापि ततोड5चलता भगवद्गुणग्रामदत्तचित्तनाचालमेव स्तुव॒ता कृतस्य 
स्तवस्यथ प्रभावनि:काशिततद्व तविषनिषेकांद्र कस्य तत एवं विपापहार इति 
व्यपदेशभाजो5तिगहनगंमंरस्य सुग्वावत्राधार्थ बागड्देशमंडलाचायज्ञान- 
भूषणदेवैम हुम हुरुपरुद्ध: कार्णाटादिराजसमे प्रसिद्धः प्रवादिगजकेशरीविरुद- 
कविमदजिदारी सहशनज्ञानधारी नागचंद्रसूरिध नं जयसूय मिहितार्थ व्यक्तीक- 
त्तुमशकनुवन्नपि गुरूवचनमलंघनीयमिति न्यायेन तदमिप्रायं विवरीतुं प्रति- 
जानीते | 
अन्तभाग :--- 
इयमहँन्मतक्षीरपारावारपावेणशशांकस्य मुलसंधरदेशी गणपुस्तकग- 
ज्छ-पनशोका बलीतिलकालंकारस्य तोलवदेशविदेश-पवित्रीकरणप्रवण- 
श्रीमल्ललितकी तिभद्टारकस्याग्रशिष्य - गुणवद्र गपोपणु-सकलशास्त्राध्ययन- 
प्रतिष्ठायात्राद्रपदेशानूनधरमप्रभावनाधुरीण- देवचंद्रमुनीन्द्रचरण नख किरण- 
चंद्रिकाचकोरायमाणेन कर्णाय (१) विप्रकुलोत्तंस-श्रीवस्स गो त्रपवित्रपाश्वे- 
नाथगुमटाम्बातनूजेन प्रवादिगजकेशरिणा नागचंद्रसूरिणा विषापहार- 
स्तोत्रस्य कृतव्याख्या कल्पान्तं तत्त्वबोधायेति भद्रम्‌। 
इति विषापहारस्तोत्र-टीका समाप्ताः । 


७१. पाण्डवपुराण ( श्रीभूषणक्ृत ) 
आदि भाग :-- | 
प्रणम्य श्रीजिनं देव॑ सवबश संभव शिवं। 
कुर्वे हि पाण्डवानां हि चरित्र चित्तरंजनम्‌ ॥१॥ 


पाण्डवपुराणु-प्रशस्ति ६३ 


( प्रथम पंथके बाद वृषभ, चंद्रनाथ, शान्ति, नेमि और महावीर 
भंगवानकी स्तुति करके तदन्तर ब्राह्मीचाणी, गौतमगणधर, युधिष्निर, भीम, 
अजुन, नकुल ओर सहदेवकी स्तुति की गई है। ) 

भद्रबाहुमनिर्जीयात्‌ मद्दाशानी महादमी । 

येन कत्ल श्रुतं ज्ञातं पंचमों श्र॒ुतकेवलो ॥१२॥ 
विशाखाचार्यों मां पातु विशाखा भूतले5खिले । 
श्रद्यापि वतंतें शुद्धा देवेन्द्रेरव संस्तुतः ॥१३॥ 
स जीयाद्रामसेनो<पि प्रतिब्रोधनपंडितः । 
दिग्वासा शुद्धचेतस्काी निमित्तज्ञानमास्कर: ॥१४॥ 
समंतभद्रों भद्रार्थो मानुभाभारभूपितः । 

येन देवागमस्तोत्र॑ कृत॑ व्यक्तमिद्यावनों ॥१५॥ 
अमित्यादिगतियेंए:(?) शब्दव्याकरणाण वः । 
पुनातु पावनामूतियस्थ संबतते क्षिती ॥१६॥ 
अकलंकश्विरं जीयादकलंकोड्वनिश्र॒तः । 

पादेन ताडिता यन मायादेवी घटस्थिता ॥१७॥ 
त्रिपष्टिपुरुपाणां वें पुराणंं येन निर्मितम । 

स जीयाज्जिनसेनश्र संदेहध्वांतमास्करः ॥१८॥ 
गुणा दिभद्रपर्यता यूरयों मांतु भूतले । 
पुराणपूणसन्मागेदशका रवयो यथा ॥१६॥ 

त॑ पुराणं समालोक्य गीण मभद्रं विशारदं । 
पुराण पांडवानां हि ब्रुतवे सत्रानुसारत: ॥२०॥ 
नेमिसेनश्रिर जीयादवियब्ारि: भवेदूबलातू। 
पद्मावत्यपरं तीथंमकरोच्चार णर््धिवत ॥२१॥ 
रत्नकीतिंः भवेद्रत्नरोहणा चलवत्‌ सदा । 
बाल्येपि येन निष्कामकामापि कृतवान्मुनिः ॥२२॥ 
अ्न्वर्थों धम सेनो5भूद्धमंसेनो गुणाग्रणी: । 


६४ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वेराग्यरसवारीशो दिकृचेलो दमसंयुतः॥२३॥ 
विमलसेनको सूरि: रविरिव विराजते। 
नानावस्तुकदंबानां द्रोतको भुवनोदरे ||२४॥ 
विश्वसेनमुनिर्जीयादिशालः सवकीर्तिक: । 
स्वन्यायचक्रचक्रेण जिते येनारिमंडलम ॥२५,॥॥ 
भाति भूवलये भूरिशोभाभरविभूषितः | 
विद्याभूषणसरीन्द्रो ग्रंथानां ग्रंथने क्षमः ॥२६॥ 
प्रंथाणवसुगंभीरः क्काषत्र भे बुद्धिलाघवी। 
अ्रते5ह साहस मेने सर्वेपां हास्थदायकम्‌ |॥२७॥ 
बहब: कवयो5भूवंन जिनसे नादिका वराः | 
तत्पदांभोजनमनात्करिष्ये तत्पुराणकम्‌ ॥२८॥ 
विवन्नन्‌ हास्यतां याति यथा मूको तथाप्यहं | 
हास्यस्य भाजन शास्त्र विविज्षुजशानलेशत: ॥२६॥ 
पंगुजिगमिपुर्म झ्मस्तक॑ निखिलेजने: । 
विहस्यतेंथ्प्यहं शास्त्र चिकाषुरंजसा तथा ॥३०॥ 
शास्त्र कतुमशक्कोहं यद्यपि सादरो यतः । 

मंदा घेनुयथा वत्सं रक्षति क्षीरदानतः ॥३१॥ 
पूवाचायकृते प्रन्थे मागेस्दशनाल्‍लबु । 

क्रियते पावन शास्त्र मया स्वज्ञानशुद्धये ॥३२॥ 
सूयप्रकाशितों मागेः दीप: कि न प्रकाशयेत्‌ 
पूव। चायें: कृतो ग्रंथों मया कि न करिष्यते ॥३३॥ 
भर >< >< >< 


( आगे दुजनादिका तथा था, पक्ता; श्रेताका स्वरूप वर्णित है। ) 


भअच्तभाग 


छुंदरांस्यलंकारंगणान्न वेझिं अंनेकशास्त्राणि विवेकजानि | 
जंननद्रमुख्यानि सुलज्षणानि काब्यानि न्यायानि प्रच्ोधकानि ॥६ ३॥ 


पाण्डवपुराण-प्रशस्ति € ञ, 


गोमट्रैंसाराणि महाणवानि त्रेलोक्यसाराणि सुतकंकाणि | 
मो विद्ययहं चापष्टरसहसत्रकानि नानाप्रकाशोद्रमकानि सद्यः ॥६४॥ 
ईटग्विधो5हं सततं विद्युष्य भोः साधुवर्गाः प्रविमुच्य कोप॑ | 
विशोध्यतां मे कृतिमेव बुध्या बाले जने को हि हित॑ न कुर्यात्‌ ॥६ &॥ 
काप्ठटासंघावहगच्छे जगति सुविदितः सारनंदीतटांको 
धर्माधाराडस्ति शस्तों मुनिगएंसहितस्तत्र विद्यागणोडपि | 
पूज्याः श्रीरामसे ना गुरव इह बभूवुः पुरा पौरमान्याः 
शाब्दांतोक्तोपपत्या चरणमनुपमं ये चरंत शरण्या: ॥६६॥ 
बशे तेषां प्रशस्येडजनिपत्‌ गुरवों छमेसनाभिधाना- 
ह्तत्पट्ट लब्धवर्णः सुविमलपदतः सेनसंश्ञाः मुनींद्राः । 
सूरीशास्तत्पदेपि प्रचुरगुण युता: श्रीविशालास्सुकीति- 
संज्ञा विजश्ञातशास्त्रास्तृूणमणिसजना<मित्रतुल्यस्वमावा: ६ ७।॥ 
तेषां पट्े सुदक्ताः मुनिजननमहिता विश्वसेनामिधाना: 
सूरंदा वे वितंद्रा स्व(त ?रणिसममहेद्योतिताशा बभूवुः । 
सूरिस्तेषां हि पढ्टें सकलगुणगणा: प्रौदविद्या बिभूषाः ॥६८॥ 
जीयात्तेषां हि पढे सकलगुणनिषिश्रारुचा रित्रभूषः 
श्रीमच्छी भूषणाख्यो विवुधजननुता जेनतत्वार्थवेदी । 
शाता दाता सुबक्ता परम[त |सकलान वेत्ति विज्ञानदत्तः 
तच्चातच्वप्रणेता विमलतरगुणश्रारुचारित्रयुक्तः ॥६६॥ 
श्रण्वंति ये भावधिया परटंति चारित्रमेवं॑ प्रचरं विशालं । 
लिख्यापयंत्यादरता नितांतं मजंति ते साख्यपरंपरां च ॥|१० ना 

€ आगे दो पद्मोंमे आशीर्वाद है। ) 
विद्याविभूषोत्तमफ्ट् वारी शास्त्रत्य वत्ता वरदिव्यवाणी | 
जीयातट्थिव्यां जिनधमदाता श्रीभुषणो5सो यतिराट्‌ नितांतं ॥१०३॥ 
कृतं चरित्र शुभपांडवानां भरीत्तमानां प्रवर सुपुण्यं | 
सुभ्यादिभुषेश विशुद्धबोधात्‌ पुरातनं वीक्षय पुराणमेब ॥१०४॥ 


६६ जेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


श्रीगूजर सोयपुरे विशाले वर्शाश्रये वर्णविवरणनीये । 
इ॒टं चरित्र कृतमेव भक्त्या श्रीचंद्रनाथालयमाश्रलम्या(?) ॥१०५॥ 
काष्ठासंघमहांल्‍लोके भाति भूवलये सदा। 
श्रीनंद्रीतटनामांक़ी विद्यागणगुणांवुधि: ॥१०६॥ 
तदच्छे रामसेनोभूस्नेमिसेनों महामुनिः | 
तथा श्रीनइमसे नश्व धमसनो महायतिः ॥१०७॥ 
विमलसेनसरिश्र विशालकीर्तिः कोर्तिमत्‌ । 
विश्वसनसरीद्रोभूद्विद्याभूषणनामभाफ्‌ ॥१०८॥ 
तत्पटबो घने भानुः श्रीभूषगासरीश्वरः । 
जीयाज्जेनरतों धीमान चारित्राचरणे रतः ॥१०६॥ 
श्रीविक्रमाव समयागतपोडशार्के सत्संटराकृतिवरे शुभवन्सरें वे | 
बे कृतं सुखकर सुपुराणमंतत पंचाशदुत्तरसुसमयुते(१६५७) वरेण्ये ||[१३० 
पीपमासे तथा शुक्क पत्ते व तृतिया-दिने । 
रविवारे शुभ थागे चरित॑ निम्मितं मया ॥१११॥ 
ऋस्य ग्रंथस्य विज्ेयाः कछलोका: पिडीकृतास्तथा। 
पट्सहस्रयुताः सर्वे वराः सप्तशतान्विताः (६७००) ॥११२॥ 
श्लोककाव्यान्यपि सर्वे शेयानि लेखकस्तथा | 
श्रत्न भ्रांतिन कतत्या ग्रन्थाग्रे ते विच क्षण: ॥११३॥ 
श्रीभूषणेन शुद्धेन निरमितं चरितं वर । 
पांडवानां सुपुण्यानां सदा मांगल्यकारिणाम्‌ ॥११४॥ 
पांडवानां पुराणं हि नानाशब्दाथपूरितं | 
जगत्यस्मिन्‌ चिरंजीयात्‌ पवित्र सौख्यकारकं ॥११५॥ 
इति श्रीपांडवपुराणे भारतनाम्रि भद्वारक-श्रीविद्याभूषण-तत्पद्टा भरण*« 
सूरिश्रीक्षीभूषण वरचिते पाडवोपसग-केवलोर््पात्ति-मुक्तिगमन-सर्वा थं सिद्धि गन 
मन-नेमिना थम॒क्तिगमन-वर्ण नं नाम पंचविशतिपव ॥ 


अजितपुराण-प्रशस््ति ६७ 
७२. अजितपुराण ( पं० अरुणमणि ) 


झादिभाग :-- 


स्वेज्ञाय नमो नित्यं निरावरण-चक्तुषे | 
यद्वोधविशदादशे भुवनं भु(भ ?)बनायते ॥१॥ 
> >< >< 
सुभद्रं च यशोभद्रं ल्लोह्दाचाय महामु्निं। 
जिनसेन॑ बितानंगं सर्वसंयतसेबितं ॥३०॥ 
पुराण गदितं येन त्रिषश्पिरुषाश्रितं | 
वंदेडह गुणभदं च महागुणगणेव तम्‌ ॥३१॥ 
सूरिः औ्रीश्रतकीर्त्याख्यः सवेशास्राथकोबिदः । 
तनोतु भवतां भाव॑ भवश्रमणनाशनम्‌ ॥३२॥ 
तेषां वाणी नमाम्युच्चे: जेेलोक्याथ प्रदीपिकां | 
त्रिजगन्मंगलकरी मुनीन्द्रे! सेवितां सदा ॥३३॥ 


अन्तभाग 


श्रीमच्छीकाष्टसंघे मुनिगणनातीतदिग्वस्त्रयु(जु)ष्टे 

तस्मिंश्रीमाथुराख्ये वृषभ-इृषयुते गच्छुश्रेष्ठा घिपूज्ये । 

तन्मध्ये सर्वश्रेष्ठे परमपदप्रदे पुष्कराख्ये गण च 

ल्लोह्ाचार्यान्वये च विगतकलुषितसंयतानेकजाता: ।॥।११॥ 

काएसंघगणनायकबीर धर्मसाघनविधानपटीर | 

राजते सकलसंघसमेतं घमसेनगुरुरेष बिदेतं ॥१२॥ 
धर्मोद्धारबिधिप्रवोणमतिकः सिद्धांतपार गमी 
शौलादिब्रतघारक: शम-दम-ह्ञांति-प्रभा-मासुराः | 
बेभारादिकतीथराजरचित:ः प्राज्यप्रतिष्ठोद्यः 
तत्पट्टान्नबिकाशने कतरणिः भीभावसेनो गुरुः ॥११॥ 


& अं 


जेनभ्रन्थ-प्रशेस्तिसंग्रह' 


कमंग्रंथ-विचारसास्सरिणी रत्नत्रवस्याकरः 
श्रद्धावंधुरलोकलोकनलिनी-नाथोपमः सांप्रतम । 
तत्पट्टेडचलचूलिकासुतरणिः कीत्यांद्विश्वंभरे 

मित्यं भाति सदर्रकीतियतिपः ख्यातोडसि(र्ति) देगंबर:॥१४॥ 
श्रीमांस्तस्थ सद्दखकीर्तियतिनः पट्टे विकष्टेडमक्त्‌ 
क्षीणांगो गुणकीर्तिसाधुरनधथो विद्वज्जनानंदित: | 
मायामानमदादिभूधरपबरी राद्धान्तवेदी गणी । 
देयाहेयविक्तरचारुधिषणः कामेभकंठीरवः ॥१५॥' 
जीयाच्छीगुणकी तिसाधुरसिकश्ना रित्रहग्शानभाक्‌ 
श्रीमन्‍्माथुरसंघपुष्कर शशी निमुक्तदंभारव: । 

तत्पट्टे त्नशीलसंयमनदीनाथो यशःकीतिराट 
दुर्देडेककुदप काममथनो निग्नन्थमुद्रावरः ॥१६॥। 

निःपापे जिनपादपंकजधर विष्णुष्टयेतोग्ह:(?) | 
शास्त्रारं मसुतं डतांडवकरः स्याद्वाद्सप्रेत्णः ॥१७॥ 

तत्पईट श्रीजिनचंद्रसूरिवाँणी जिनस्येव बभो बुघेषु । 
विद्यात्रयी कंठविराजमानः तस्य जयीरत्नपवित्रगात्रः ॥ १८॥ 


तंब्छिष्यजातः श्रुतकीर्तिसाधुः श्रुतेषु सर्वेषु विशालकोर्तिः । 

तपोमयो शानमयी न कीतियस्यर्षिसंघेध्‌ बमो शशीव ॥१९॥ 
तच्छिष्यजातो बुधराघवारूथो' गोपाचले कारितजेनघामा'। 

तपोध नश्रीअ्रतसवको विदः नरेश्वरे व॑दितपादपन्मः ॥२०॥ 
तच्छिष्यज्येष्ठो बुधरत्नपाला द्वितीयकः श्री वनमालिनामा । 
तृतीयकः कान्हरसिंघसंज्ञः तस्यात्मजो लालमणिः: प्रवीणः ॥२१॥: 
व्वशक्तिभाजा मणिनां सुभक्तिना घियाल्पयोक्ता रविवंशपद्धतिः ।' 
यंदत्र किंचिद्रचितं प्रमादतः परस्परव्याहतिदोषदूषितं ॥२२॥ 


तदप्रमादास्‍्तु पुराणकोविदां: सजंतु जंत॒त्थितिशोंतिवेदिनः । 
प्रशस्तवंशो रविवंशपवेत: क मे मतिः क्ाल्पतराल्पशक्तिका ॥२३॥ 


आदिनाथफाग-प्रशस्ति ६६ 


ब्युत्यूश्टापरसंघसंततिबृहच्छीकाष्टसं घान्वये 
संप्रा[ता |रुणर॒त्ननामकविना लाभाय बोधे पुनः । 
दृष्टोड्यं रविवंशपुश्यचरितः श्रीपाचंतः सवेतो 
व्यासाशामुखमंडल: स्थिरतर: स्थेयात्यूथिव्यां चिरं ॥३६॥ 
रस-वृष-यति-चंद्र ख्यातसंवत्सरे(१७१६)५स्मिन्‌ 
नियमितसितवारे वेजयंती-दशम्यां । 
अजितजिनचरित्र बोधपात्र बुधानां 
रचितममलवाग्मि-रक्तरत्नेन तेन ||४०॥ 
मुद्गले भूभुजां श्रेष्ठे राज्येगअरंगसाहिके ।_ 
जहानाघाद-नगरे पाश्वनाथजिनालये ॥[४१॥ 
[ सश्सावा-मन्दिर-प्रति 
७३. आदिनाथ-फाग ( भ० ज्ञानभूषण ) 
आदिभाग :--- 
यो बन्दारक-बृन्द-वन्दित-पदो जातो युगादी जयी 
हत्वा दुजय-मोहनीयमखिलं शेषश्र घातित्रयम्‌ | 
लन्ध्वा केवल-बोधनं जगदिदं संबोध्य मुक्ति गत- 
स्तत्कल्याणक-प>»चक सुरक्ृतं व्यावर्यामि स्फुट ॥१५॥ 
अन्तभाग :-- । ु 
सव्वानिव नवोनपट्शतमितान(४६ १)श्लोकान्विबुध्याउत्र वें 
शुद्ध ये सुधियः पठन्ति सततं ते पाठ्यन्त्वादरत्‌ । 
ये केचिन्निपुणा लिखन्ति लिखने ते शुद्धवर्णों: स्वय- 
मन्याथे किल लेखयन्सु च पुरोः कल्याण-व्यावणंनम्‌ १ 
विख्यातो भुबनादिकीतिमुनिपः श्रीमूलसंघे5भवत्‌ 
तत्पट्रेंडजनि बोधभूषण मुनि: स्वात्मस्वरूपे रतः। 
जाता प्रीतिरंतीव तंस्थ महता कल्यांणकेघषु प्रभो- 
स्तेनेदं विहितं ततो जिनपतेशाद्यस्य तदणंनम्‌॥ 


१०० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


७४. भक्कामरस्तोत्र-इत्तिः ( ब्र० रायमल्ल ? 
आदिभाग :-- क्‍ 
श्रीवर्धेमान प्रणिपत्य मूथ्नां दोषैन्य पेतं ह्मविदद्धवार्च । 
वक्तये फल तद्वृषभस्‍स्तवस्य सूरीश्वरे यत्कथितं क्रमेण ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
सकलेन्द्रोगरो भ्रातृजसे ति वर्णिन: सतः । 
पादस्नेंदेन सिद्धेयं वृत्तिः सारसमुच्चया ॥३॥। 

(इसके पश्चात्‌ दो श्लोकॉमें काव्योंका फल वजन किया है)? 
श्रीमद्हूंबड़वंशमं डणमणि महाति नामा बिक 
तद्भार्यागुशमंडिता अतयुता चम्पामितीतामिघा(?)॥६॥ 
तत्पुत्रो जिनपादर्कजमधुपों रायादिमल्लो बती । 
चक्र व्रत्तिमिमां स्तवस्य नितरां नत्वा श्री(सु ?बादींदुकं ॥०»॥ 
सप्तषष्ठय किते क्ये षोडशाख्ये हिं संवते(१६६७) | 
आपषाटश्वेतपक्तस्थ पंचम्यां बुधवारके ॥८॥ 
ध्रीवापुरे महासिन्धोस्तटभागं समाश्िते । 
प्रोत्तेग-दुग-संयुक्त श्रीचन्द्रप्रभ-सझनि ॥६॥। 
वर्णिन: कमेसीनाम्नः क्चनात्‌ मयकाडरचि | 
भक्तामरस्य सद्वृत्तिः रायमल्लेन वर्णिना ॥१०॥ 

इति श्रीब्रह्मरायमल्ल-विरचिता भक्र्ममरस्तोत्रत्तत्ति: समात्ता । 


[ रोहतक-मन्दिर-प्रति 
७५. हरिवंशपुराण ( ब्रह्म जिनदास ) 
अआदिभाग :-- 
सिद्ध सम्पू्शं-भव्यार्थ सिद्ध: कारशमुत्तमं । 
प्रशस्त-द्शशान-चारित्र-प्रतिपादनम ॥१॥ 


हरिवंशपुराण-प्रशस्ति १५०९१ 


सुरेन्द्र-मुकटा श्लिष्ट-पादपदंशुकेशर । 
प्रणमामि महाचीर लोकत्रितय-मंगलम ||२॥# 
चन्दे नेमीश्बरं भक्‍त्या जिदशाधिप-वंदितं । 
त्रिजगत्पूज्यपाद्ब्जं समस्ताउघचिनाश नं ॥३॥ 

>< )८ >८ 


ओवीरजिननाथोक्तो गौतमं॑ गणनायकं॥। 

सोड्थः प्राप्तः सुधम्मे च श्रीजम्बूस्वामिनं ततः ॥४६॥ 
विद्यच्चरं त्तः कीर्तिमनुत्तरविदं क्रमात्‌ । 
रविषेणामिषाचार्य जिनसे नगुर ततः ॥|४७॥। 
तद्दाक्यरचनां प्राप्य मयाउचत्र क्रियते सुफुटं । 

अन्थं सुखेन मनुजा यथा जानंति सत्कथां ॥४८॥ 
भद्गबाहुं प्रशम्याथ यतिसंघनमस्क्ृतं । 
ओकुन्दकुन्दाचार्यादीन्‌ मुनीन्‌ रत्नन्नयांकितान्‌ ॥४६॥४ 
गुरुसकलकीति च श्रुतांभोधि महामुनि । 

अक्‍्त्या भुवनकीति च चंचत्कीति तपोनिधि ॥४०॥ 
निग्रेथान शुद्धचा रित्रानित्याद्यानपरानपि । 
अनुक्रमात्संगमुक्तान रागद्रेघातिगान्‌ सदा ॥५१॥ 
तन्‍्मया जिनदासेन संक्षेपादुच्य॑तेडधुना । 

हरिवंशस्य चरितं भव्य-श्रुति-सुखाकरं ॥५२॥ 


अन्त भरग 


श्रीमन्‍ने मिचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरितं 
पापध्वान्त-विनाशनेक-तरणिः कारुण्यवल्लीवन । 


# ये दोनों श्लोक मूलतः श्रीरविषेणा चायकृत पश्चचरितके हैं | अन्य 
थरद्योंकी तरह इन्हें भी अन्थमें उद्धृत किया गया है । 


१०२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


भव्यश्रेणिमनःप्रमोदसदनं भक्‍त्याइनघं कोतनं 
नानासत्पुरुषालिचेष्ठितयुतं पुण्यं शुभ पावन ॥३२॥ 
भोवद्धमानेन जिनेश्वरेण ज्ेलोक्यवंच्रेन [यदुक्त |मादौ । 
ततः परं गौतमसंशकेन गणेश्वरेश प्रथितं जनानां ॥३३॥ 
ततः क्रमाच्छीजिनसेननाम्नाचायेंग जेनागम-कोविदेन । 
सत्काव्यकेलीसदनेन प्थ्व्यां नीतं प्रसिद्ध चरितं हरेश्व ॥३४॥ 
श्रीकुन्दकुन्दान्ववभूषणो5थ बभूव विद्वान्‌ किल पद्मनन्दी | 
मुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिंह: प्रतापवान्‌ भूबलये प्रसिद्धः ॥३५॥। 
तत्पट्टपंकेजविकाशभास्वान्‌ बभूव निग्नन्थवर: प्रतापी । 
महाकवित्वादिकला प्रवीण॒स्तपोनिधिः श्रीसकलादिकी तिं: ॥३६॥ 
पट्टे तदोये गुणवान्मनीषी क्षमानिधानो भुवनादिकीरति: । 
जीयाचबिचरं भव्यसमुहवंद्यो नानायतिब्रातनिषेवणीयः ||३७॥ 
जगति भुवनकी ति: भूतले ख्यातकीतिः श्र॒तजलनिधिबेत्ताडनंगमानप्रमेत्ता । 
विमलगुणनिवासश्छिन्नसंसारपाशः स जयति जिनराजः साधुराजीसमाज:॥ ३८ 
सदृब्नह्म चारी गुरुपूबकोउस्य भ्राता गुणज्ञॉडस्ति विशुद्धचित्तः | 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो घरित्र्यां ॥३६॥ 
श्रोनेमिनाथस्य चारित्रमेतदनेन नीत्वा रविषेश(जिनसेन)सूरेः । 
समुद्धृतं स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्विरं नंदतु भूमिपीठे ||४०॥ 
इति श्रोहरिवंशपुराणे भद्दारक सकलकोतिशिष्यब्रह्मजिनदास-विरचिते 
श्रीनेमिनाथ-निर्वाणवर्णनो नामेकोनचत्वारिंशत्तमः सगे: । 


७६. सिद्धान्तसार ( नरेन्‍्द्रसेनाचाये ) 
झादिभाग :-- 


हैः ७ 
भूभुवःस्वस्त्रयी नाथं त्रिगुणात्मत्रयात्मक । 
त्रिमि: प्राप्तपरं धाम बन्दे विध्वस्तकल्मषं ॥१॥ 


सिद्धान्तसार-प्रशस्ति . है 6३ 


'नित्याद्रेकान्त-विध्वंसि मत॑ मतिमतां मतं । 
यस्य सः श्रीजिनः श्रेयान्‌ श्रेयांसि वितनोतु नः ॥२॥ 
श्रीमच्छीजिनचन्द्रस्य चद्ध मानस्य -शासन । 
देवेदप्वगुणेद प्टमिष्टमचाउमिनन्दतु ॥३॥ 
जेनीं द्विसप्तति नत्वाउतीतानागतबतिनीं 4 
तक्त्वाथेसंप्रहं वक्ष्ये दृष्ठागमपरम्परां ॥४॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीबद्ध मात्तस्य जिनस्य जातो मेदायनामा दशमो गणेश: । 
ओपूर्णतल्लांकि(छि)त-देह-संस्थो यत्राभवत्स्वगंसमा घरित्री ॥८३॥ 
कल्पोक्षी(वौं)रूइतुल्या श्र द्वारकेयूरमरिडिता: । 
जाता ज्ञाय(त)सततो श्ञाता संघोड्सो ग्याटवागड़ः ॥८४॥ 
जातस्तत्र सतां. मिष्रः पद्मसेनो महामुनिः । 
यच्लिष्यकिरणा: सर्वे संप्रतप्यन्ति दुस्सहा: ॥|८५॥ 
शओधमे सेनो5जनि तन्न संघे दिगम्बरः श्वेततरे गंणे: स्वेः । 
व्याख्या सुदन्तांशुभिरल्लस द्धिवस््राइतो यः प्रतिभासते स्य(स्म)८४॥ 
अंजन्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्नुद्यमान 
तन्वन्‌ शाल्ार्थदानं रुचि रुचि रुचिरं सवंथानिनिदानं। 
विद्यादर्शोपमानं दिशि दिशि विकिरिन्‌ स्वयं(स्वं) यशो योडसमान 
तस्माछ्ठोशान्तिषेणः समजनि सुगुरः पाप-धूली-समीरः ॥८७॥ 
यत्रास्पदं बिदधती प्रमागमश्रीसत्मन्यमन्यतसत्तीत्वमिदं तु चि्ज | 
बद्धा च संततमनेक्रजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्स तस्मात्‌ ॥८८॥ 
उत्पत्तिस्तपसां पद थे यशसामन्यो रविस्तेजसा- 
मादिः सद्गचसां विधि: सुतरसामासीन्निधिः भेयसां । 
आधवासो गुणिनां पिता च शमिनां माता च धर्मात्मनां 
न ज्ञात: कलिना जगत्सुबलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥८६॥ 


१०४ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


ख्यातस्ततः श्रीजयसे ननामा जातस्तपःश्रीक्षतदुःकतोघ: । 
सत्तकविद्यार्णब-पारद्ष्वा विश्वासगेह करुणास्पदानाम्‌ ॥६ ०॥ 
आजचायः प्रशमेंकपात्रमसमः प्रशादिभिस्वेंगंणेः 
पट्टे श्रीज़यसेननामसुगुरोः श्रीब्रह्मसेनो यति: । 
सजल्पाम्बुधिमध्यमग्नवपुषः शश्वद्विकल्पोमितः(भि:?) 
जल्पाका परवादिनो5त्र बिकला: के के न जाता छ्तितो ॥६१॥ 
तस्मादजायत गणी गुणिनां गरिष्टो भव्याम्बुजप्रतिविकाशन-पद्मबन्धुः | 
कंदर्पदपंदलने भुवनेकमल्लो विख्यातकोर्तिरवनो कविबीरसेन: ॥६२॥ 
श्रीवीरसे नस्य गुणादिसेनो जातः सुशिष्यो गुणिनां विशेष: । 
शिध्यस्तदीयो5जनि चारुचित्त: सद्दृष्टिवन्तो(वान)त्र नरेन्द्र सेन: ॥६३॥ 
गुणसेनोदयसेनी जयसेनो सम्बभूबुराचार्याः । 
तेषां श्रेगुणसे नः सूरिजातः कलाभूरिः ॥६४॥ 
अतिदुःषमानिकटवर्तिनि कालयोगे नष्टे जिनेन्द्रशिववत्मंनि यो बभूव । 
आचायनामनिरतोडत्र नरेन्द्र सेनस्तेनेदमागमवर्चों विशदं निबद्धम ।६५॥। 


इति श्रोसिद्धान्तसार(तत्त्वाथ)संग्रहे आचाय श्रीनरेन्द्रसेन-विरचिते 
द्वादशमः परिच्छेद:॥१२॥ 


७७, द्रोपदी-प्रबंध ( जिनसेन सूरि ) 
आदिभाग :-- 


सष्ट (स्टेट) घोडशतीर्थाय कृतनामेति शान्तये । 
चक्रेशाय जिनेशाय नमः शान्ताय शान्तये ॥१॥ 
येन सप्तदश्श तीथ प्रावत्त प्रथुकीक्तिना | 

तस्मे कुन्थुनिनेन्द्राय नमः प्राकृचक्रवत्तिने ॥२॥ 
नमोष्षटादशतीरथेन प्राणिनामिष्टकारिणे । 
अक्रपाशिजिना5राय निरस्तदुरितारये |॥३॥ 


अन्त भाग : 


द्रौपदीप्रबन्ध-प्रशस्ति १्०भू 


भास्वते हरिबंशाद्रिश्रेशिखामणये नमः । 
द्वाविशत्तीयसच्क्रनेमये5रिष्टनेमये ॥४॥ 
त्रिहीननवकोटीनां मुनीनां पादपंकजान। 

स्मरामि स्मरजेतृणां तातृणां भबवारिधौ ॥५॥ 
गौतम: श्रीसुधर्मा च जंब्वाख्यों मुनिपुड्वाः । 
त्रयः केवलिनः पूज्या नित्यं नः सन्तु सिद्धये ॥६॥ 
सृष्टिः(ष्टे). समयसारस्य कर्ता सूरिपदेश्वर: । 
श्रीमते(!) कुंदकुंदाख्यस्तनुते मे दुरांमतिः(?) ॥७॥ 
समन्‍तभद्रों भद्रार्थो भाठु भारतभूषणः । 
देवागमेन येना5त्र व्यक्तो देवागमः कृत: ॥८॥|# 
यथा मूको विवक्षुः सन्‌ याति हास्य जगत्रये । 

तथा शास्त्र विवक्षुः सन्‌ लोके5हं हास्यभाजनम्‌ ॥६॥ 
यथा जिगिमिषुः पंगुः मेरुमूद्धांनमुन्नतं । 

विहस्यते जनेः शास्त्र चिकीषषश्राहमंजसा ॥१०॥ 


द्वाविशतिसमुद्रायुः अ्रप्रवीचारसत्सु्स । 

कथिता जिनसेनेन द्रौपदीयप्रन्बधके ॥६४॥॥ 

बक्ता श्रोता प्रबन्धी शीलसंयुक्तभाग्यः 

जिनकथितसुमागः क्रिद्यते(?) भव्यराशिः। (***) 
द्रौपग्याल्पचरित्रमेतर्दामहं (ह) पिंडीकृतामासने (१) 

चतुर्विशति पंचशतानि गदिता सूरिस्य(?)जिनसेनवा(१) ॥६५॥| 


# भ० शुभचन्द्रके पाण्डवपुराण की प्रशस्तिमें भी यही श्लोक पाया 
जाता है (१० ४८)। और इस ग्रन्थके कर्ता जिनसेन कौनसे बिनसेन हें 
तथा कब हुए हैं, यह अभी निर्णीत नहीं। श्रादिपुराण तथा हरिवंशपुराण- 
के कर्ता निनसेनकी तो यह कृति मालूम नहीं होती । 


१०६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिस ग्रह 


७८, यशोधर-चारित ( भ० सोमकीर्ति ) 
आदिभाग : 

प्रशम्य शंकर देव॑ सवज्ज जितमन्मथं । 

रागादिसवदोषध्न॑ मोहनिद्रा-विवजितं ॥१॥ 

अहँत: परमाभक्त्या सिद्धान्सूरीश्वरांस्तथा । 

पाठकान साधव(कां)श्न ति नत्वा परमया मुदा ॥२॥ 

यशोधरनरेन्द्रस्य जनन्या सहितस्य हिं। 

पवित्र चरितं वच्ष्य समासेन यथागमं ॥३॥ 

जिनेन्द्रवदनोद्‌भूतां नमामि शारदां परां। 

श्रीगुरुभ्य: प्रमोदेन श्रेयसे प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 

यद्पोक्तं दरिषेणाद्यः पुष्पदंतपुरस्सर: । 

श्रीमद्वासवसे नाथ: शास्त्रस्याणवपारगें: ॥५॥ 

: तत्बरितं मया नूनं बालेन शकक्‍यते कथं | 

बाहुम्यां सागरं घोरं केनापि तरितु यथा ॥६॥ 

त्ेषां हि क्रमयोद्वंद्न नमस्कृत्यातिमक्तितः । 

समुपाज्य महत्पुण्यं कुर्वे दरेय पातकं ॥७॥ 

कानतभाग :-- 

नंदीतटाख्यगच्छे वंशे श्रीरामसे नदेवस्य । 
जातो गुणाणंवकथश्र (वश्चेकः) श्रीमांश्च (मान) श्रीभीमसे ने ति।६०॥ 

निर्मितं तस्य शिष्येण श्रीयशोधरसंशक । 

श्रीसोमकी तिंमुनिना विशाध्याध्घीयतां बुधाः ॥६१॥ 
वर्ष पट्तरिंशसंख्ये तिथिपरगस् नायुक्तसंवत्सरे(१६३६) वे । 
पंचम्यां पोषकृष्णे दिनकरदियसे चोरत्तरास्ये(स्थे) हि चंद्र। 
गोंढिल्यां मेदपाटे जिनवरभवने शीतलेन्द्रस्य रम्ये 
स्रेमादिकी तिनेदं उपवरचरितं निर्मितं शुद्धभक्त्या ॥६२॥ 


वर्द्धभानचरित-प्रशस्ति १०७ 


प्रन्थाग्रं तु सहलेकमष्टादशसमन्वितं(१०१८)। 
चरितेद॑ चिरं जीयात्पवित्रं पापनाशनं ॥६३॥ 
इति श्रीयशोधरचरिंते श्रीसोमकीर्त्यांचाय-विरचिते श्रभयरुचिभट्टा- 
रक-स्वगंगमनो नाम अष्टमः सगे: ॥८॥ ग्न्थाग्रन्थ १०१८ ॥ 
इति श्रीयशोधरचरितं समाप्तं | 


७६. वधेमानचरित ( कवि अ्रसग ) 


आदिभाग :-- 
श्रियं त्रिलोकीतिलकायमानामात्यन्तकीं शातसमस्ततत्त्वम्‌ | 
उपागतं सन्मतिमुज्ज्वलोक्ति वंदे जिनेन्द्रं हतमोहतंद्रम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
(प्रथ्म प्रशस्ति) 
मुनिचरणरजोभिः सवंदा भू(पू )तधाज््यां, प्रणतिसमयलग्नेः पावनोभूतमूर्घा । 
उपशमइवमूत्तः शुद्धसम्यक्त्ववुक्त: पटुमतिरितिनाम्ना विश्रुतः श्रावको5भूत्‌॥ १ 
तनुमपि तनुतां यः सर्वपर्वोपवासेस्तनुमनुमप(पम९)धी: स प्रापयन्संचिनोति 
सततमपि विभूति भूयसीमन्नदान-प्रभ्गतिमिरुब्पुणयं कुन्दशुश्रं यशश्र ॥२॥ 
भक्ति परामविरतां समपक्षपातामातन्वती मुनिनिकायचतुष्टयेडपि | 
वेरित्तिरित्यनुपमा भुवि तस्य भार्या सम्यक्त्वशुद्धिरिव मूर्तिमती सदाउभूत्‌॥३ 
पुत्रस्तयोरसग दइृत्यवदातकीत्योरासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्य: । 
चन्द्रांशुशु अयशसो भुवि नागनंद्याचायस्य शब्दसमयार्णवपारगस्य ॥४॥ 
सददृत्तं दघता रवभावमृदुना निःश्रेयसप्राथिना 
साधूनां दृदयोपमेन शुचिना संप्रेरितः प्रेयसा । 
एतत्सादरमा55्य नंदिगुरुणा सिद्ध व्यधत्ताउसग: 
कीच्युत्कीत॑नमात्रचारुचरितं श्रीसन्मते: सन्मते: ॥५॥ 
इति वधमानचरित्रं समाप्तम्‌ ||# 


# यह प्रशस्ति पिटसेन साहबकी चोथी रिपोर्टमें प्रकाशित हुईं थी 


श्ण्ष जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
(द्वितीय प्रशल्ति) 
कृतं महावीरचरित्रमेतन्‍्मया पर-स्व-प्रतिबोधनार्थ | 
सप्ताधिकं त्िंशभवप्रबंधं पुरूरवाद्यन्तिमबीरनाथं ॥१०३॥ 
बद्धमानच रित्रं यः प्रव्याख्याति श्रुणोति च । 
तस्येह परलोकेडपि सोख्यं संजायते तराम |॥[१०४॥| 


संव॒त्सरे दशनवोत्तरवषयुक्त (६१०) भावादिकीरतिमुनिनायकपा दमूले । 
मौदल्यपव तनिवासब्रतस्थसंपत्सच्छावकप्रजनिते सति निमंमत्वे ॥१०४॥ 


विद्या मया प्रपठितेत्यसगाहइकेन श्रीनाथराज्यमखिलं-जनतोपकारि | 
प्रापेच चौडविषये बरलानगयों ग्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टं॥१०६॥ 


इत्यसगछृते वद्धमानचरिते महाकाव्ये महापुराणोपनिषदि भगवन्नि- 
बॉणगमनो नामाष्टादशः स्ग:+ || 


नोट--हन दोनों प्रशस्तियोंका विशेष ऊहापोह सम्पादक-द्वारा जेनहितेषी 
भाग ११ के अन्तगंत “पुरानी बातोंकी खोज' शीषंक लेखमालामें 
किया गया है ( देखो, उक्तलेखमालाका श्रसगकृत वद्धमानचरित्रकी 
दो विभिन्न प्रशस्तियाँ' नामका ६ वा लेख, पृ० ३३६ से ३४३ ) | 


ओर उन्होंने इसे संवत्‌ १६७६ आश्विनमासकी लिखी उस प्रतिपरसे लिया 
था जो किसी समय मूलसंघी इषेकीत्ति मुनिकी थी ( देखो, रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी बम्बई ब्रांचके जनलका ऐक्स्ट्रा नम्बर, सन्‌ श्प्८४ ) | 

# यह प्रशस्ति आरा जनसिद्धान्तमवनकी एक ताडपत्रीय प्रतिपरसे 
ली गई है, जिसका प्रथम-सगोत्मक आदिभाग खरिडत है। बम्बई के 
मन्दिरकी प्रतिमें भी यह प्रशस्ति साधारणसे पाठभेद तथा कुछ अ्रशुद्धियों- 
के साथ पाई जाती हे । 


शांतिनाथपुराण-प्रशस्ति १०९ 


८०, शान्तिनाथ-पुराण ( कबि असग ) 
आदिभाग :-- 


श्रियं समग्रलोकानां पायिनीमनपायिनीं । 
बिश्रतेडपि नमस्तुम्यं बीतरागाय शान्तये ॥१॥ 
अशेषभव्यसत्वानां संसाराणवतारणं | 
भक्‍्त्या रत्नत्रयं नोमि विमुक्तिसुखकारणं ॥२॥ 
लीलोत्ती्णा खिलामेयविपुलशेयसागरान_ | 
इन्द्राभ्यच्यान्‌ यतीन वन्दे शुद्धान्‌ गणघरादिकान्‌ ॥३॥ 
मुमेधोभिः पुरा गीत॑ पुराण यन्महात्मभिः । 
तनन्‍्मया शान्तिनाथस्य यथाशक्ति प्रवच््यते ॥४॥ 
भ्रन्तभाग :--- 
मुनिचरणरजोमिः सवंदाभू(पू ?तधात््यां प्रणतिसमयलग्नेः पावनीभूतमूर्दधा 
उपशम इव मूत: शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पटुमतिरिति नाम्ना विश्रुत: श्रावकोभूत्‌ 
तनुमपि तनुतां यः सर्वपर्वोपवासेस्तनुमन॒पमधीः स प्रापयन्‌ संचिनोति 
सततमपि विभू्ति भूयसीमन्नदानप्रभतिभिरुरुपुण्य कुंदशु श्रं यश श्र ॥२४३॥। 
भक्ति परामविरतां समपक्षपातामानन्वती मुनिनिकायचतुष्टयेडपि। 
बेरेतिरित्यनुपमा भुवि तस्य भार्या सम्यक्त्वशुद्धिरिव मूर्तिमती पराडमूत्‌॥र२४४ 
पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीत्योरासीन्मनीधिनियहप्रमुखस्य शिष्य: । 
चंद्रांशुशु भ्रयशसों भुवि नागनंद्याचायस्य शब्दसमयाणंवपारगस्थ ||२४५॥। 
तस्या5भवद्धव्यजनस्थ सेव्यः सखा जिनाप्यो निनधर्मंसक्तः | 
ख्यातोडपि शौयात्परलोकभीरुद्धिजातिनाथो5पि विपक्षपातः ॥२४६॥ 
व्याख्यानशौलत्वमवेक्ष्य तस्य श्रद्धां प्राणेषु च पुण्यबुद्धः । 
ओऔदचित्यहीनो5पि गुरो निबंधे तस्मिन्नहासीदसगः प्रबन्धम |[२४७॥| 
चरितं विरचय्य सनन्‍्मतीय सदलंकारविचित्रवृत्तबंधं । 
स॒ पुराणमिद ब्यधत्त शान्तेरसग: साधुजनप्रमोद-शान्त्ये |।२४८॥॥ 


११० जैनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


इत्यसग-कृतौ शान्तिपुराणे भंगवंतों निर्वाशगमनों नाम षोडशः 
सगः ॥१६॥ [ जयपुर प्रति 


८९. जिनेन्द्र-कल्याणाम्युदय ( अय्यपाये ) 
आदिभाग -+>- 


लक्ष्मी दिशतु वो यस्य शानादशं जगन्न॑यं | 

ध्यदीपि स जिन: श्रीमान्‌ नाभेयो नौरिबाम्बुधो ॥१॥ 
मांगल्यमुत्तम॑ जीयाच्छुरणयं यद्र॒जोहर्र | 
नि(नी)रहस्यमरिष्नन्तत्पंचब्रह्मात्मके महः ॥२॥ 
दोषसंतांपशमनी वाग्ज्योत्स्ना जिनचन्द्रजां । 
घधयन्ती श्रुताम्मोधि स्वान्तध्वान्तं धुनोतु नः ।|३॥| 
मोक्षलच्म्या कृतं कंठेहार-नायक-रत्नता । 

शत्नत्रय नुम! सम्यग्ट्ग्शानाचारलछ्षण् ॥४॥ 
स्याद्मदाकाशपूरणेंन्दुरभव्याम्भोीरहभानुमान्‌ । 
दयागुणसधाम्मोधिधेमे: पायादिहाहँतां ॥५॥ 
श्रहिंसा-सूनत-स्तेय-ब्रह्म॑चया 5परिग्रहं । 
सवपापप्रशमनं वर्धतां जिनशासनं ।॥॥६॥ 
पंचकल्याणसम्पूर्णः पंचमशानमासुरः । 

वः पंचगुरुव: पान्तु पंचमीगतिसांघकाः ॥७॥ 
वृषभादीनहं वर्धेमानान्तान्‌ जिनपंगवान्‌ । 
'वतुर्विशतितीर्थेशान्‌ स्वुवे त्रेलोक्यपूजितान्‌ ॥८॥ 
धनन्‍्दे वृषभसेनादीन्‌ गणिनो गौतमान्तिमा(का)न । 
श्रुतकेवलिन: सूरीन्‌ मूलोत्तरगुणान्वितान्‌ ॥६॥ 
अनुयोगचतुष्कादिजिमागभमविशारदान ।_ 
जातरूपधरान्स्तोष्ये कविवृम्दारकान गुरूंन्‌ ॥१०॥ 


जिनेन्द्रकल्यांणाभ्युदय-प्रशस्ति १११ 


अहदादीनभीष्टा थंसिद्धय शुद्धित्रयान्बितः । 
स्तुत्थानन्तगुणोपेतान्‌ ध्यात्वा स्तुत्वा प्रणम्य च ॥११॥ 
श्रीमत्समं तभ द्रा दिगुरुपवेक्रमागत: । 
शास्त्रावतारसम्बन्धः प्रथमं प्रतिपायते ॥१२॥ 
पुरा वृषभसेनेन गणिना वृषभाहंतः | 
अवधायाम्यधाय्येतद्धरतेश्बर चक्रिणे ॥१३॥ 
ततोडजितजिनेन्द्रादितीथकृद्धथोडवधाय गां | 
तत्तद्गणघरा लोके धामिकाणामिहाडइब्रुबन्‌ ॥|१४।॥ 
ततः श्रीवद्धमानाहद्‌्गिरमाकरण्य गौतम: । 
राशे लोकोपकारार्थ श्रेणिकाया$ब्रवीद्गणिः ॥१५॥ 
तस्मादगणभदाचारयांद्रनुक्रमसंमागत: 
नाम्ना जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयोडयमिहोच्यते ॥१६॥ 
सेन-वीर-सुवीये-भद्ग-समाख्यया मुनि गवा 
नन्दि-चंद्र-सुकीति-भूष ण-संशया मुनिसत्तमा:। 
सिंह-सागर-कं म-आसंवनामभियेतिनाय॑ंका: 
देव-नाग-सुदत्त-तं ग-समाहय मुनयोडभवन्‌ ॥ १ ७॥ 
तैम्यो नमस्क॒त्य मया मुनिभ्यः शास्त्रोदियूक्तिमणींश्र॑ लब्ध्या । 
हारं विरव्यायजनोपयोग्यं जिनेन्द्रकल्याणविधिंव्यधायि | शपथ 
वीराचाय-सुपूज्यपाद-जिन से नाचाय-संभाषितो 
यः पूर्व गुण भद्र॑सूरि-बसुनन्दी न्द्रादिनन्शर्जितः । 
यश्राशाधर-हस्तिमल्ल-कथितो यश्रकसंधिस्तत: । 
तेम्यः स्वाइत्सारमध्यरंच्यितः स्थाज्जेनपूजाक्रमः ॥१६॥ 
तकं-व्याकरणागमादि-लंहरीपूर्ण-श्रताम्भोनिधेः 
' स्थाद्वादाम्बरभारकरस्य धरसैनाचार्यवर्यस्य य | - 
शिष्येणाडय्यपंकोबिदेन रचितः कौमार॑से नेम नें- 
ग्रेथो5यं जयताज्जगत्र्यगुरोबिम्बभतिष्ठा विधि: ।।२०॥ 


११२ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पूव॑स्माद्‌ परमागमात्समुचितान्यादाय पद्मान्यहं 

तन्न प्रस्तुतसिद्धये5त्र विलिखाम्येतन्न दोषाय तत्‌ | 

कल्याणेपु विभूषणानि धनिकादानीय निष्किचनः 

शोभार्थ स्व॒तनु न भूषयति कि साराजते ना<स्य तेः ॥२१॥ 


जिनेन्द्र-वांणी-मुनिसंघ-भकक्‍त्या जिनेन्द्रकल्याणनुति पठित्वा। 
जिनेन्द्रपूजां रचयन्ति तेड्मी जिनेन्द्रसिद्धश्रियमाश्रयन्ति ॥२२॥ 
इति विद्यानुवादांगविश्रुतजिनसंहिताअ्रयोपासकाध्ययने5हँत्प्रतिष्ठासार- 
संग्रहे जिनेन्द्रकल्याभ्युदये शास्त्रावतारसम्बन्धों नाम प्रथमाडम्युदयः ॥ १॥ 
अन्त भाग :-- 
नमस्कृत्य जिन॑ बीरं तसुरासुरनपूजितं । 
गुरुणामन्वयं वक्ये प्रशस्तगुणशालिनाम्‌ ॥|१॥ 
श्रीमूलसंघव्योग्नेन्दुर्मारते मावितीथकृद्‌ । 
देशे समन्‍्तभद्रायों जीयात्पाप्तपदद्धिकः ॥२॥ 
तत््वाथसूजब्याख्यान-गंधहस्ति-विधायक: । 
स्वामी समन्तमद्रो5भूददेवागमनिदेश(दश)क: ॥१॥ 
अबठुतटमटति ऋटिति स्फुटपटुवाचाटधूजटेजिह्ा । 
वादिनि समन्तभद्रा स्थितिवति का कथा3न्येषाम |।४|॥| 
शिष्यो तदीयाौ शिवकोटिनामा शिवायनः शास्त्रविदां बरेण्यौ । 
कृत्स्नभ्र॒ुतं श्रीगुरुपादमूले ह्मथीतबन्ती भवतः क्ृतार्थों |४॥| 
तदन्धये5भूद्विदुषांवरिंष्ठः स्याह्वादनिष्ठ: सकलागमश: । 
श्रीवीरसेनो5ननि ताकिकभीवविंध्बस्तरागादिसमस्तदोषः ॥॥६॥॥ 
यस्य वाचा प्रसादेन हमेयं भुवनत्रयं । 
आसीदष्ठांगरूपेण गशितेन प्रमाणितं(नेमित्तशानरूपं बिदां बरं)।।७॥ 
तब्छिष्पप्रबरो जातो जिनसेनमुनीश्बर:। 
यद्वाग्मयं पुरोरासीत्पुराण प्रथमं भुवि ॥८॥ 


जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य-प्रशस्ति ११३ 


तदीयप्रियशिष्योडभूत गुणभद्रः मुनीश्वरः । 
शलाकापुरुषा यस्य सूक्तिमिमूषिताः सदा ॥६॥ 
गुणभद्रगुरोस्तस्य माहात्म्यं केन वण्यते । 

यस्य वाकूसुधया भूमावभिषिक्ता जिनेश्वरा: ॥१०॥ 
तब्छिष्यानुक्रमे बाते संख्येये विभुतो भ्रुवि । 

गो विन्द भट्ट रत्यासीदिद्वान्मिथ्यात्ववर्जित: ॥११॥ 


देवागमनसूत्रत्य भित्या सदशनान्वितः । 
अनेकान्तमतं तत्त्वं बहुमेने विदांवरः ॥१२॥ 
नन्‍्दनास्तस्य संजाता व्धिताखिलकोविद:ः । 
दाक्षियात्याटयन्‌ तत्र स्वर्णयक्षीप्रसादतः ॥११३॥ 
श्रीकुमारकतिस्तथ्यवाक्यो देवरवल्लभ: । 
उद्मद्भघनामा च हस्तिमल्लामिधानकः ॥|१४॥ 
वर्ध मानकविश्चेति षडभूवन कवीश्वराः । 
सम्पकल्य॑ स परीक्षितुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे- 
श्वास्याः पाण्डयमहीश्वरेश कपटाड-्ते स्वमभ्यागते । 
शेलूष॑ जिनमुद्रधारिणमपास्यासी मदध्वंसिना 
श्लोकेनापि मदेभमल्ल इति यः प्रख्यातवान्‌ सूरिमिः ॥१४॥ 
तद्यथा:-तिय्यक पश्यति पृष्ठतोपसरति स्तब्घे करोति श्रुती 
शिक्षां न क्षमते शिरों विधुनते घंटास्वनादिष्यति। 
संदिग्धप्रतिदस्तिनं निजमदस्याप्राय गंध॑ स्वयं 
क्वामां हन्ति करेश याति न वशः क्रोधोडुरः सिन्धुर: ॥१६॥ 
सो5यं समत्तजगदूरजितचारुकीतिः स्याद्ादशासनरंमाश्रितशुद्धकीति: । 
जीयादशेषकविराजकचक्रवर्ती श्रोद्दस्तिमल्ल इति विश्रुतंपुण्यमूतिः ॥१०।॥ 
तस्यान्बये बरगुणों गुणबीरसूरिः । 
सान्षात्तपोबल-विनिर्जित-सम्बरारि: ॥१०८॥ 


श्श्४ जेनग्रध्थ-प्रशस्तिसं ग्रह 


घमामृताम्बुरत्यूक्ननरो बिहारी | 
जेनो मुनिजंयतु भव्यजनोपकारी ॥१६॥ 
आपसीत्तत्प्रियशिष्य: कामक्रोधादिदोषरिपुविजयी । 
श्रीपुष्पसेननामा मुनीश्वरः कोविदेकगुरुः ॥२०॥ 
श्रीमूलसंघ-मव्याब्ज-भानुमान्‌ विदुषां पति: | 
पुष्पसे नायंवर्यों 5भूत्परमागमपारग: ॥२१॥ 
यश्थार्वाकानजेषीत्‌ सुगत-कणकभुजोर्वाक्यमंगीरभांक्षी- 
दक्त्यपीदक्षपादोदितमतमतनीतपारमर्षापकष(?) । 
शोभां प्राभाकरीं तामपद्दतविमतां भ्राट्-विद्यां मनीषी 
देवो5सो पुष्पसेनो जगति विजयते वर्धिताहँन्मतश्री: ॥२२॥ 
तब्छिष्योजन्यमतान्धकारमथन: स्याद्ादतेजोनिधिः 
सन्षाद्राधवपाण्डवीयकविताकान्तारमृदात्मनाम्‌ | 
व्याख्यानांशुचयेः प्रकाशितपदन्यासो विनेयात्मनां 
स्वान्ताम्भोजविकाशको विजयते ओपुष्पसे नायमान्‌ ॥२३॥ 
श्रोीमद्धमें गुणानां गणएमिह दयया सम्यगारोप्य रूटे। 
नाह्यान्तस्सत्तपो5श्वं बतनियमरथं मार्गणौषेगंणांके: | 
लक्षीकुवन्‌ न लक्ष्य मनसिंजमजयन मोक्षसंदानचित्त- 
स्त्रेलोक्य शासितारं जयति जिनमुनिः पुष्पसेनः स्र्मा ॥२४॥ 
पुष्पसेनमुनिर्भात भीमसेनइवाउ5परः | 
वृद्दत्याग-दया-युक्तो दुःशासनमदापहः ॥२५॥॥ 
वाणस्तपों घनुधर्मों गुणा नामावलिगंण: । 
पुष्पसेनमुनिश्रन्वी शरव्यं पृष्पकेतनः: ॥२६॥ 
त॑ पुष्पसेनदेवं कलिकालगशेश्वरं सदा बन्‍्दे। 
यस्य पदपझसेवा बिज्ुधानां भवति कामदुघा ॥२७॥ 
तदीयशिष्यो5जनि दाक्षिणात्य: श्रीमान॒द्विजन्मा भिषजांवरिष्ठ: । 
जिनेन्द्रपादाम्बुरहैकभक्तः सागारघर्म: करुणाकराख्यः ॥२८॥ 


जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय- प्रशस्ति ११्ञ्, 


तस्येव पत्नी कुलदेवतेव पतित्रतालंकृतपुण्यलच्मी: । 
यदकंमाम्बा जगति प्रतीता चारित्रमू्तिजिनशासनोत्का ॥२६॥ 
तयोरासीत्सूनुस्सद्मलगुणाद'यः सबिनयो 
जिनेन्द्र-श्रीपादा ग्लुरुह-युगलाराधनपरः ॥| 
अधीतिः शास्त्राणामखिलमरणिमन्त्रौषधवतां | 
विपश्रिन्निणेता नयविनयवाना55य इति यः ॥३०॥ 
श्रीमूलसब्बकथिताखिलसन्मुनोनां श्रीपादपघ्मसरसीरुहरा जहंस: | 
स्यादष्यपायें इति काश्यपगोत्रवर्या जेनालपाकवरवंशसमुद्र चन्द्र: ॥|३१॥ 
प्रसन्नकविरादतः प्रवचनांगविद्यामृतेः परमतत्त्वघमांमृते: सुधाकर इवा5परो- 
डखिलकराभिराम: सदा चकाघ्ति सुकृतोदयः कुबलयोत्सवः औ्रैयुत: ॥३२॥ 
कवितानाम काप्यन्या सा विदग्घेषु रज्यते | 
फेपि कामयमानास्तां क्लिश्यंते हनत बालिशाः ॥३३॥ 
स्वस्त्यस्तु सज्जनेम्यो येषां हृदयानि दपणणसमानानि | 
दुवंचन-भस्म-संगादघिकतरं यान्ति निर्मलताम ॥३०॥ 
स्वस्त्यस्तु दुजनेम्यो यदीयभीत्या कविद्वजाः संब | 
रचयन्ति सरसयूक्ति कवित्वरचनासु ये कृतिषु ॥१५॥ 
असता संगपंकेन यदंगंं मलिनीकृतं | 
त्तदहं धोतुमिच्छामि साधुसंगतिवारिणा ॥३६॥ 
सुस्वरत्वं सुब्रतत्वं साहित्यं भाग्यसंभ्व | 
बलात्कारेण यन्नीतं स्वाधीन नेव आयते ॥३७॥ 
शब्दशास््रमपि काव्यलक्षणं छुंदसः स्थितिमजानता ध्र(कृशेतिः । 
अय्यपाय-विदृषा विनिर्मिता कृतवरप्रसादत५(१)॥३८॥ 
शाकाब्दे विधुवाधिनेत्रहिमगो(१ २४ १)सिद्धा थंसम्बत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षदशमी-पुष्पक्ष्यवारेड्दनि । 
ग्रंथो रुद्रकुमारराज्यबिषय जनेन्द्रकल्याणमाक्‌ 
संपूर्यों>भवदेकशेलनगरे श्रीपालबन्यू( नन्य वा बन्घू! )जितः ॥३६॥ 


११६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इति सकलताकिंक-चक्रवर्ति-समन्तभद्र-मुनीश्वर-प्रमुख-कविवृन्दारक- 
बृन्द-मानस-सरोवर-राजहंसायमानहत्पतिमामिषेक-विशेष-विशिष्ट-गंधोदक- 
पवित्रीकृतोत्तमाड्ेन श्रय्यपायेन शभ्रीपुष्पसेनायोंपरेशक्रमेण सम्यग्विचारय 
पूवशस्त्रेम्यः सारमुद्धृत्यः विरचिततः भ्रीमज्जिनेद्रकल्याणम्युदवापरनाम- 
घेयो5यं त्रिंशदम्युदयो ग्रंथ: समास: |. (ग्रन्थ-शलोकसंख्या ३५४६०) 
[ श्रवणबेल्गोल-दौब लिशाब्-गरति 


८२, धन्यकुपार-चरित्र ( भ० गुणभद्र ) 
आदिभाग :-- 


स्वयंभुवं महावीर लब्धाउनंतचतुष्टयं । 
शतेन्द्रप्रणतं बन्दे मोक्ञाय शरणं सताम्‌ ॥१॥ 
प्रशमामि गुरूंश्चेव सबंसत्वाउभयंकरान । 
रत्नत्रयेण संयुक्तान्संसाराण॑वतारकान ॥२॥ 
दिश्यात्सरस्बती बुद्धि मम. मन्दधियों द॒ृदां | 
भक्‍्त्यानुरंजिता जेनी मातेव पुत्रवत्सला ॥३॥ 
स्याद्गादवाक्यसंदर्भ प्रणम्प परमागमम । 
श्रतार्थ भावनां वक्ये कर्तपुण्येन भाविताम्‌ ॥४॥ 
क्षमंतु सजना: सर्वे ये समंजस-बुद्धयः | 
शोधयंतु पद दुष्ट विशुद्ध' स्थापयन्तु ते ॥५॥ 
>< >< >< 
अन्त भाग :-- 
इति धन्यकुमारचरिते तत््वाथभावनाफलदशंके आचायंभ्रीगुण मद्र- 
कृते भव्य-बल्हण-नामांड्िने धन्यकुमार-शालिभद्रयति-सर्वार्थसिद्धिगमनों 
नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥७॥॥ 
यः संसारमसारमुन्नतमतिशात्वा विरक्तोौ5भब- 
द्वत्वा मोहमहाभर्ट शुममना रागांधकारं तथा। 


घन्यकुमारचरित्र-प्रशस्ति ११७ 


आदायेति महात्रतं भबहरं माणिक्यसेनों मुनि- 
नेंग्रेन्थ्यं सुखदं चकार द्वृदये रत्नत्नयं मण्डनं ॥१॥॥ 
शिष्यो5्भूत्पदपंकजेकश्रमरः श्रीने मिसेनो विभु- 
स्तस्य श्रीगुरुपं गवस्य सुतपाश्चारित्रभूषान्वितः | 
कामक्रोधमदान्ध-गन्धकरिणो ध्वंसे मगाणांपतिः 
सम्यग्द्शन-बोध-सा म्य-निचितो भव्यांडबुजानां रवि: ॥२॥ 
आचार समितीदधों दशविभं धर्म तप: संयमम्‌ 
सिद्धान्तस्य गणाधिपस्य गुणिनः शिष्यो हिं मान्यो5मवत्‌ 4 
सेद्धान्तों गुणभद्रनाममुनिपो मिथ्यात्व-कामान्तकृत्‌ 
स्याद्ादामलरत्नभूषण घरो मिथ्यानयध्वंसकः ॥|३॥ 
'तस्येयं .निरलंकास ग्रन्थाकृतिरसुन्द्रा । 
अलंकारवता दृष्या सालंकाराकृता न हि ॥४॥ 
शास्त्रमिटं कृतं राज्ये राज्ञो श्रीपरमादिनः | 
पुरे बिलासपूर्व च निनालयेक्रिजिते ॥५॥ 
यः पाठयति पठत्येव पठन्तमनुमोदयेत्‌ । 
स स्वगे लभसे भव्यः सर्वाक्लसुखदयकं ॥६॥ 
'ल्म्बकंच्कगोत्रो 5भूच्छु भचन्द्रो मद्दामना: । 
साधुः सुशीलवान्‌ शान्तः आवको घमंवत्सलः ॥७॥ 
'तस्य पुत्रो चभूवाउ॑त्र बल्हणो दानवान्वशी । 
परोपकारचेतस्को न्यायेनाजित-सद्धनः ॥८॥ 
घर्मानुरागिणा तेन धर्मकथा-निबन्धन | 
अरित॑ं कारितं पुण्यं शिवायेति शिवाथिनः ॥६॥ 

इंति धनन्‍यकुमारचरित्रं पूर्ण जातं ॥ 

[ देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 


श्श्य् जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
८३. सिद्धिविनिश्रय-टीका ( आचाये अनन्तवीय ) 


आदिभाग :- 
अकलझुं जिन॑ भक्‍्त्या गुरु देवीं सरस्वतों । 


नत्वा टीकां प्रवक्ष्यामि शुद्धां सिद्धि बिनिश्चये ।॥१॥ 
अकलंक॑ वचःकाले कलो न कलया5पि यत्‌ | 
नृषु लम्यं क्यचिल्लब्ध्वा तत्रेवाउस्तु मतिमम ॥२॥ 
देवस्याउनन्‍्तवीर्योडपि पं व्यक्त तु सर्वतः | 
न जानीतेडकलंकस्य चित्रमेतत्परं भुवि ॥३॥ 
खअकलंकवचो म्मोधेः सूक्तरत्नानि यद्यपि | 
गह्मन्ते बहुमिः स्वर रद्र॒त्नाकर एवं सः ॥४॥ 
सर्वधर्म[स्थ] नेरात्म्य॑ कथयन्नपि स्वथा । 
घमकीर्ति: पद गच्छेदाकलंक कर्थ ननु ॥५)। 
शास्त्रस्यादी तदविध्नप्रसिद्धिप्र थनादिकं 

फलमभिसमीक्ष्य सवज्ञमित्यादिमंगलमाह । तस्यायमर्थ: । 

( इसके बाद “सवंश स्वतत्त्वाथ-स्याद्वादन्यायदेशिनं । श्रीवद्धमान- 
मम्यच्य वक्ये सिद्धिविनिश्यम?”? मूलके इस मंगलपद्यका अ्रथ तथा व्या- 
ख्यान है ओर फिर प्रथम प्रस्तावक अ्रन्यपद्योंकी टीका है )। 

इति श्रीरविभद्रपादोपजीब्यनन्तबीयं-विरचितायां सिद्धिविनिश्रय- 
टोकायां प्रत्यक्षसिद्धि: प्रथम: प्रस्ताव: ॥१॥ 


अन्त भाग :-- नर का 
“ययेन्द्र इत्यादि वेत्थं भूतत्येत्यादिना शाख्रार्थमुपसंहर- 
न्ञाह--तदे बमित्यादि शाल्ान्ते मंगलमाइ-जीयादित्यादि || 
इति सिद्धिविनिश्वयटीकायामनन्तवीय विरचितायां निक्तेपसिद्धिद्धांदशम: 
प्रस्तावः समाप्त: ॥ 
(इसके आगे ग्रन्थदान-प्रशस्ति है। टीकाकारकी कोई प्रशस्ति नहीं)। 
[ कच्छुदेशस्थ कोडायग्रामकी प्रति परसे 
पुरातत्वमन्दिर अद्ददाबादमें कराई गई प्रति 


योगसंग्रहसार-प्रशस्ति ११६ 


८9४. प्रायश्विचसमुच्चय-सचूलिक-पबृत्ति ( भ्रीनन्विगुरु ) 


झादिभाग :-- 
शुद्धात्मरूपमापन्न प्रसिपत्य गुरोगरुं । 
निबन्धनं विधास्वेउहं प्रायश्वित्तसमुच्चये ॥१॥ 
>< >८ >< भर 
प्रण॒म्य परमात्मानं केवल केक्‍्लेच्षणं | 
मया5भिधास्यते किंचिच्चुलिकाबिनिबन्धनम्‌ ॥२॥ 
अन्त भाग :-- 
यः श्रीगुरूपदेशेन प्रायश्रित्तस्य संप्रह: । 
दासेन श्रीगुरोद ब्धों भव्याशय-विशुद्धये ॥१॥ 
तस्येषानूदितादत्ति: श्रीनंदिगुरुणा हि सा । 
विरुद्ध यदभूदत्र तत्त्वाम्यतु सरस्थती ॥२॥ 
प्रवरगुरुगिरीन्द्र-प्रोद्नता दृत्तिरेघा सकललमलकलंकक्षालनी सजनानां | 
सुरसरिदिव शश्वत्सेव्यमाना द्विजेन्द्रे: प्रभवतु जननूना यावदाचन्द्रतारं ॥१॥ 
समाप्तो<यंग्रन्थः । ( बृत्तिसंख्या प्रायः २००० श्लोकपरिमाण है ) 


८४. योगसंग्रहसार ( श्रीनन्दिगुरु ) 


श्रादि भाग :-- 
भद्रें भूरिभवाम्भोधि-शोषिणे दोषमोषिणे। 
जिनेशशासनायाडलं कुशासनपिशासिने ॥१॥ 
संयमोद्याममारामश्रौगुरोः पादपंकजम। 
वंदे देवेन्द्र-इन्दोद्यनम्मीलिमालाकराचितम्‌ ॥२॥ 
योगीन्द्रो रुखयोगाग्नि-दग्धकम न्धनोडड्चिनाम । 
विश्वज्ञो बिश्वदश्वाउत्तु मंगल मंगलाथिनाम्‌ ॥१॥ 


१२५० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सद्वागखृत्त पदन्‍्यास-वर्णालंकारहारिणी | 
सन्मार्गाज्लि सदेवाउस्तु प्रसन्षा नः सरस्वती ॥४॥ 
यस्माद्ध्यानं बुधरिष्टं साक्षान्मोक्षस्य साघनम्‌ । 
अतो मोज्षाथिभव्येम्यस्तदेवा5स्मामिरच्यते ॥५॥ 


शन्त भाग :-- 

विपुल-वाडमय-वा रिधि-तत्वसन्मणि-मयूख-लवांशकलाकृतः । 

स्मरणमात्रमिंदं गदितं मया किमिह दृष्टमहों न महात्ममि: ॥१७६॥ 
नानोपदेशकोशो5यं सरर्वत्या मदर्पितः । 
भब्येराघीयमानो5$पि स्वदास्त्वक्ञयध्थितिः ||१७७॥ 
श्रीनन्द्नन्दिवत्स: श्रीनन्दीगुरुपदाब्जपट्चरणः । 
औगुरुदासो नन्‍्दान्मुग्धमतिश्रीसरस्वतीसूनु: ॥१७८॥ 

इति श्रीनन्दिगुरुकृतः योगसंग्रहसारः समात्तः । 


८६. मावशतक ( कि नागराज ) 


झादिभाग :“ 
शुश्न॑ क्‍्वचित्कवचिदतीवसितेतरा मं क्वापि प्रफल्लनवपललवसन्निकाशं | 
तप्तं क्वचित्क्कचन शीतलमस्तु वस्तु केबल्यसंसतिपथानुगतं मुदे बः ॥१॥ 
नागराजशतग्रंर्थ नागराजेन तन्वता | 
अकारि गतवक/(क्त्र)श्रीनागराजो गिरांगुरुः ॥२॥ 
वसंतकाले चकिता नतांगी विशाय चक्रोकृतचापदंडं | 
मनोभबं सौरमशोभमानेरपूरयत्‌ पाणियुगं प्रयूनें: ॥३॥ 


अन्तभाग 


आसीत्काप टिगोत्रसागर-सुधाधामो मुनिः श्रीधन: 
श्रीविद्याधर हत्यशेषभुवन-प्रख्यातनामामृतः | 


भावशतक- प्रशस्ति १२१ 


यः केदार-पदारविंद-युगल-प्रत्यग्रपूजाविधि: 
प्राप्ताशेषपवित्न भव्यविभवे: सार्थीकृतार्थी(थि?) श्रम: ॥६ ७॥ 
तस्पुत्रः सब॑मित्र॑ सुरसकविकुलश्रुयमाणोनुकीरतिः | 
प्रख्यातोद्यालपादो जगति विजयते शहूरेशारतंस: ॥ 
विष्णुद त्येन्द्रयुद्धवितिकरसफलइत्तकुतरता (?) स्वमार्या 
लक्ष्मी निक्तिप्प यस्मिन विरह्ति दनश:ः(?)स्वेच्छुया स्वस्थचित्त:।।६८॥ 
तब्माजातसुजातो निजगुणमणिभिः प्रीणताशेषलोकः 
केकाहंकारिकारिस्मितमहिपसुखेष्टंकबंशावतंसः | 
भात श्रीनागराजो परनृपतिशिरो दर्शितोद्यत्प्रतापो 
राजेतेयं(?)समेते विगलितकलहे वाद्यपञ्मालया(?) च ॥६६॥ 
भारत्ययदिपूस्त्वामामरतरुजाते(?) विवादोस्ति चत्‌ 
सांगत्वं यदिमन्मथे सकलता नित्यं शशांके यदि । 
सिंहे चेन्नरता जितारियशसो भावचचूडामणे(?) 
सस्तस्तद्गुणतोपमानघटनागराजप्रमो(?) ॥१००॥ 
यस्तीक्ष्णायघीर(?) दुद्धरमहाकोक्तेयकाक्षेपणा(?) 
कुम्यक्षार्पतत बल्‍लवोदरदरोनिशिजन्नगर्भायते(?) । 
सो<य॑ दुजयदाभुयंगनियत(?)प्रौदप्रता[पा]नल- 
ज्वालाज्वालखिलीकृतानागर/(?) श्रीनागरा जो जयी ॥१०१॥ 
इतिश्रीनागराजकृतं भावशतक सम्पूर्ण ॥ 
[ बम्बई ऐ०प०स* प्रति 
नोट--चह प्रति बहुत ही अशुद्ध लिखी हुई है तथा त्रुटियोंसे पूण है। 


८७. तक्त्सार-टीका ( भ० कमलकीर्ति ) 


शादिभाग :- 
यद्शारन विश्व-भावारथ-दीपकं संशयादि-हन्‌ । 
त॑ बन्दे तत्त्वसारशं देवं सवबिदांवर ॥१॥ 


१२२ नेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


सवंविदू-हिमवदुक्क-सरो-द्वार-विनिगंता । 

बाग्गंगा हि भवत्वेषा मे मनोमलहारिणी ।।२॥| 

गुरूणां पादपञ्म च मुक्तिलद्मीनिकेतनं। 

में दृत्सरसि सानंदं क्रीडतामन्तरायहत्‌ ॥३॥ 

पुनः श्रीगीतमादीनां स्मृत्वा चरणपंकजे | 

बक्ष्ये श्रीतत्वसारस्य दृत्ति संक्षेपतो मुदा ॥४॥ 

सस्‍्वध्ति। अथ श्रीनेमीश्वरमहातीर्थादियात्राविहारकम्म विधाय द-धायद्थ 

(?) च श्रीय(प ?)यपुरमागत्य महामहोत्सवपूवर्क धर्मापदेशं कुरबंतः स सतो 
में यथा मेदेतररत्नत्रयात्मकमोक्षमाग्गं-मावनां भावय तखथेत्वदान्न (?) 
इमोकृतपरमाथंतरपलक्षणेन 5० अ्र(सं)तोषतनयेन सतिमयेन 5० श्रीलपूनाम- 
घेयेनेदं वच: प्रोक्त-भो कृपावारिसागर चतुगंतिसंसारांबुधियान भद्टारकश्री- 
कमलकीतिदेव चतुविधसंघकृतसेव संसारशरीरभोगनिम्म॑ंमो मदीयों सामो<यं 
तक्त्वाउतत्त्व-हेयोपादेय-परिशानलालसः 5० श्रीअमरसिंद्दो वरीवर्तितस्तत्त्वो- 
पदेशेन बोध्यते चेत्तदा चरमिताकण्यांकुलीभूतमानस [न ]मुद्विम्ृश्याल्पमति- 
ना5पि मया चिंतितामति। सब्ब विद्योक्ततत्त्वापदेशे पुण्यं भविष्यति। पुण्येन 
तत्तत््वोसारोपदेशाख्यं शास्त्र सम्पूर्ण भविष्यतीति मत्वा तक्त्वसारविस्तराडवतारं 
भावनाग्र॑थं कत्त' समुद्यतो5हमभव ॥छ।॥ अथासन्नीकृतोपारसंसारतीरेण अन्त- 
भावत-सकलबिमलकेवलशानमूर्ति-सब्व बन्महावी रेश समाविष्कृतसमय- 
सार-चारित्रसार-पंचास्तिकायसार-सिद्धान्तसारादिसा रेण समूरीकृत- 
बाह्याभ्यंतरदुद्ध॑रद्धादशविधतपोभारेण_ समभ्यसितसम्यक्त्वाद्ष्टगुणालंकृत- 
परमात्मस्थभावेन तिरस्कृतासंसारायाताशानोद्धव-लोकमा। तरसंकल्पविकल्पा- 
स्मकविभावेन अस्मीकृतद्रव्यकम-भावकम-नोकमंमलकलंकानां सिद्धानां 
द्रव्यभावरूपं स्तुति कत्तंकामेश मेदो5भेदरत्नत्रयानुभवोद्धवसम्यग्शानमहा- 
घामेन श्रासंसारप्रधावित-मोहमहा रा जशीघ्रगामितं मसंग्निलित(?) पदमायमा* .. 
नादिमिथ्यादशनाज्ञानाविरतिभाषादिविषयकषायठकपेटकदुज्जयनिशांयसव बि- 
द्वोतरागोपदिष्टागमा ध्यात्मसिद्धांतशारत्राउवता रितोपयोगेन समीप्सितसा क्षाद पे- 


तत््वसारटीका-प्रशस्ति १२३ 


यसंसिद्धिशिष्ाचार-प्रपालन-नास्तिर्का ता ।परिहार-निर्बिध्नपरिसमत्तो( माप्ती ) 
ति फलचतुश्येन स्वगततत्त्वपरगततत्त्वमेदभिन्न तत्त्वसाराख्यं अन्थमहं प्रव- 
ज्यामीति इृतप्रतिशेन परमाराध्यपरमपृज्यभद्धारकभ्रीदिबसेनदेवेन सूत्र- 
मिदं संबण्यते ॥ 
इति श्रीतत््वसारविस्तरावतारेचत्यासन्न-भव्यजनानंदकरे भद्टारकओऔी- 
कमलकीतिंदेव-विरचिते कायस्थमाथुरान्वयशिरोमणीभूतभव्यवरपुणएडरीका<- 
मरसिहमानसारविन्द-दिनकरे स्वगतपरगततत्वलक्षणवणन नाम प्रथमं पव । 
अन्तभाग :-- 
ग्रन्थेौस्मिन्‌ भावनारूपे पुनरुक्तस्थ दूषणं । 
भ(भा)वविद्धि नंतद्आह्य' श्ानवेराग्य-भूषणं ॥१॥ 
इति तत्व स्वपरगतं प्रोक्त॑ संक्षेपमात्रतोषपि मया 
सम्यग्थदि विस्तरतों ब्रते जिनसन्मतिः सत्यं ॥२॥ 
हति कतिपयवरणेवशणिता<ध्यात्मसारा परमसुखसद्दाया तत्त्वसारस्य टी[का 
अवगतपरमार्था: शोध्य चेनां पठंतु सुरमृगपतिकंठे हारभूतां सुरम्यां ॥३॥ 
यावन्मेर-मही-स्वग-कुलाद्रि-गगणाडपगाः । 
तत्त्वसारस्यथ टीकेयं तावन्नंद[ तु |भूतले ॥४॥ 
इति तत्त्वसारविस्तारावतारेडत्यासन्नभव्यजनानंदकरे भद्टारकश्री- 
कमलकीतिदेव-विरचिते कायस्थ-माथुरान्वय-शिरोमणीभूत-भब्यवरपुंड री का - 
5मरसिंह-मानसारविन्द-द्निकरे सिद्धस्वरूपवर्ण नं षध्ठं पत्र ॥६॥ 
सिद्धाः सिद्ध(डि)प्रदास्ते स्युः प्रसिद्धाष्टगुण्यता: । 
भोज्मत्त्यसिंह मो(?)शुद्धाः प्रसिद्धा जगतां त्रये:(ये) ॥६॥ आशीर्वाद: 
श्रीमन्माथुर गच्छपुष्कर गणे श्रीकाए्ररंघे मुनिः 
संभूतो यतिसंघनायकमरिः श्रीक्षेमकीर्तिमंहान्‌ । 
तत्पट्टाम्बरचंद्रमा गुणगरण्णी श्रौह्टेमकी तिंगुरः 
भ्रोमत्संयमकौर्तिपूरितदिशापूरों गरीयानभूत्‌ ॥१॥ - 
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श्रभवदमलकी तिस्तत्पदांभोजमानुमुनिगणनुतकोर्तिविश्वविख्यातकीर्तिः | 
शम-यम-दम-मूर्तिः खंडितारातिकौर्तिजंगति कमलकी तिः प्रार्थितश्ञानमूर्ति:।५॥ 
[ देहली-पंचायती-मंदिर प्रति 
नोट--यह ग्रन्थ प्रति बहुत कुछ अ्शुद्ध है। और इस प्रतिके शुरू 
त्तथा अन्त आदिमें कितने ही पत्र वादकों प्रतिलिपि करके बोड़े गये हैं । 


८८. यशोधर-महाकाव्य-पंजिका (पं० श्रीदेष ) 
झादिभाग :-- 
यशोधर-महाकाब्ये सोमदेवे विनिर्मिते । 
श्रीदेवेनोच्यते पंजी नत्वा देवं॑ जिनेश्वरं ॥१॥ 
छुंद-शब्द-निमंट्वलंकृति-कला-सिद्धांत-सामुद्र क- 
ज्योतिेद्रऊ-वेद-वाद-भरता5नं ग-द्विपाउश्वायुघ- | 
तकांख्यानक-मंत्र-नौति-शुकुन-रुमा रुह-पुराण-स्मृति- 
श्रेयोड्ध्यात्मजगत्लितिप्रवचनी-व्युत्पत्तिरत्रोच्यतते ॥२॥ 
अहं वा काव्यकर्ता वा द्वावेवेश्वराबिह । 
विधु-अ्रध्नातिरेकेश को नामान्यस्तमोपह्टः ॥३॥ 
किंच कवेरपि विदग्घो5हमेतत्सूक्तिसमथ ने | 
यत्सोभाग्यविधो सत्रीणां पतिबन्न पिता प्रभुः ॥४॥ 
प्रयोगास्तमयाच्छुन्देष्वप्रसिंद्धिमयं तमः । 
तत्प्रयोगोदयाकककों हि निरस्यत्यसमंजसं ॥५॥ 
रुष्यत्याकर्षफाया5-्थः स्वदोषेण यथा स्खलन । 
स्वयमशस्तथा लोकः प्रयोक्तारं विनिदति ॥६॥ 
नाउप्रयुक्क॑ प्रयु जीतत्येतन्मागानुसारिभिः । 
नि्ंटु-शब्दशास्त्रेभ्यो बूनं दत्तो जलांजलिः ॥७॥ 
जहे-पेलवयोन्याद्ान्‌ शब्दांस्ते5त्र प्रयंजतां। 
नाउप्रयुक्तं प्रयुंजीतेत्येष येषां नयो दृदि ॥८॥ 


“ यशोषरैमहाकाव्यपंजिका-प्रशस्ति १२४ 


नाउप्रयुक्त प्रयोक्तव्यं प्रयुक्त वा5प्रयुज्यते 
इत्येकांतस्ततो नास्ति वागर्थोचित्यवेदिनां ॥६॥ 
साग्रा दशशतीवाचामपूर्व्यः समभूदिह । 
कवेवबागथसवंज्ञाद्र्णंकत्रिशती तथा ॥१०॥ 
सुमुखः समाहितमतिरुदडः भुखः प्राइमुखो वा कवि: सकलैहिकामुत्रिक- 
व्यवह्दरव्युत्पत्तिकारणं काव्यमिदं चिकीषेः पुण्यावाप्ति-प्रत्यूह-व्यूह- 
व(व्यु)दासो नास्तिकतापरिहारः शिष्टाचारप्रतिपालनं परंपरया परकृतोप- 
काराद्र विस्मरणं वेति पंचविधं फलं। आशीन्‍्नमस्क्रियावस्तुनिद शो वा 
<पि तन्मुखमिति वा मनसि निधाय श्रियमित्यादिकान्‌ श्लोकानाइ ॥छा। 
कुबलयमुत्पलं भूमंडल॑ च | संद्शनमवलोकन सम्यग्दशनं च | कंतुः कामः। 
निकेतन गृह । 
इति श्रीसोम(श्री)देवसूरि-विरचितायां यशोघर-पंजिकायां प्रथम 
आश्वाक्ष: ॥१॥ [ देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 
नोट १--इस ग्रन्थ-प्रतिकी सब संधियोंमें श्रीदेव की जगह मूलग्रन्थकार 
सोमदेवका ही नाम दे दिया है, जो लिपिकारकृत-अ्रशुद्विका परिणाम जान 
ड़ता है| 
नोट २--इस अग्रन्थप्रतिके अन्तमें पंनिकाके कर्ताकी कोई प्रशस्ति 
नहीं है | यह प्रति संवत्‌ १५३६ फाल्गुण सुदि ८ रविवारके दिन लिखा- 
कर मूलसंघी मुनि रत्नकीतिके उपदेशसे एक खंडेलवाल कुटुम्बकी ओरसे 
ब्रह्म होला को दान की गई है। 


८<&. पुरुषार्थानुशासन ( पं० गोविन्द ) 
आदिभाग :-- 
श्रियं कुर्यात्स वः कश्निद वो देवेन्द्रवन्दित: । 
दग्शनसुखवीयांणि यस्या5नंतान्यनन्तवत्‌ ॥१॥ 
स्वभूविषणुः शिवो भास्वान्‌ शीतगुः सुगतो गुरू | 


१२६ 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


धम्मंराजश्च देवेन्द्रों जिनेन्द्र: स्वस्तिदोडस्तु नः ॥२॥ 
शक्तिव्यक्तिकृताइनन्तगुणाय परमात्मने । 
भक्त्यात्मन: सतां शकत्या गुणानां व्यक्तये नमः ॥३॥ 
तां नमामि गिर ब्राह्मीं गुरू श्र ददतेडब्विनां । 
हेयादेयोपदेशेन सेविता ये हित पर्द ॥४।॥ 

शअ्रथ मां श्रीपथान्नामपुरीन्नाकिपुरीमिव । 

स्वां श्रियं मच्यलोके:स्मिन्नावि:कर्तुमितां स्थितं ॥५॥ 
श्रीमतो नरसिंहस्याउसरसिहस्य सन्नयः | 

तनयी विनयोपेत इतिश्रीलदमणो<मणत्‌ ॥६॥ (दवयं) 
दें लोकदयशुद्धयर्थ यशःश्रेयश्र घीमतां । 

स्वजेनीयं भवेतां भोः काव्येनेबाउत्र ते भ्शं ॥७॥ 
काव्यं विधीयतां किचित्पुरुषार्थोपदेशितं । 

स्वाथंकृत्ये न धीमंतो भवंति यदनुद्यता: ॥८॥ 

श्रुत्वा तस्येति सुश्लिष्टरचनं वचन मया | 

इति सोडभाणि भो युक्त त्वयोरक्त किंत्वित: श्णु ॥६॥ 
योगक्षेमी सुराजाद्वा जायेते ते सुकान्यतः | 
कुराजादिव तावेव नश्यतस्तु कुकाव्यतः ॥१०॥ 
फाब्यं निराहुराचार्या सावं बा कम वा कवे: । 
तन्नष्टाइशेपदोष स्यात्सुकाव्यं परथा पर ॥११॥ 
अजत्वादा प्रमादाद्वा शब्दादी स्खलन कवे: । 

दोषः स्थात्ते तु शब्दाद्याः प्रभूताः काव्यहेतवः ॥१२॥ 
तत्तां स्ते जानंते केचिदप्रमत्ता: सुमेघसः | 
विश्ववाआयवाराशेः पारेयेख्य्तेगतं ॥॥१३॥ 

ताइशां माहशां येषां नाभूदोगोपि तेषि चेत्‌ | 
सुकान्यायोद्रर्म कुर्य्य धृ एत्वं बिमतः पर ॥१४॥ 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति १२७ 


किज्च-- भगवन्समन्त भद्रः श्रीमद्भट्राकलझ्क इत्वाद्याः | 
चक्रस्तकग्रन्थान्कुतकं विक्षेपदक्ञांस्तान्‌ ॥१५॥ 
श्रीपूज्यपाद मगवत्प्रमुखाः विमुखा कुमाग्गतो कुबेन्‌ । 
व्याकरणानि रणां वाझ्ल[घ्र! |व्याकरणनिपुणानि ॥१६॥ 
जिनसेनो गुणभद्रो रविषेशश्चेवमादिकविराजा: । 
महतां निहतांहांसि व्यधुः पुराणानि पुरुषाणां ॥१७॥ 
श्रीभट्र-वट्ठकेरादयो दुरंताघपाशशस्ताणि | 
सुमधुरगिरा व्यरचयननगाराचारशास्राणि ॥१८॥ 
श्रीशिवको टिमुनीश्वरपुरोगमाः स्ववगतागमा ढणां । 
ज्ञानतपश्चारित्रं सदर्शनं दशयामासः ॥१६॥ 
श्रीकुन्दकुन्दसूरि: श्रीमद्उमास्वातिदेव इत्यादाः | 
साधु व्यदधुस्तत्त्गग्रन्थानुद्ष्टिपरमा र्थान्‌ ॥२०॥ 
श्रीसो मदेवपूर्व्या अकुवेताउपू०शब्दसवस्वा: । 
निरवद्यगद्यपयरश चम्पूः:कृतबुधशिरःकम्पा: ॥२ १॥ 
श्रीवी रनन्दिदेवो धनख्ञयश्राउसगो हरिश्वन्द्रः | 
व्यधुरित्याद्या:ः कवय: काव्यानि सदुक्तियुक्रीन ॥२२॥ 
श्रीजयसेनाचार्यो5मितगतियतिरेवमादयः सदया: | 
ग्रन्थी कृत्य सदर्थानगारिणामृचुराचारान ॥२३॥ 
इत्याद्यागमभेदान्विहितमनोवाग्वपुःमलछेदा न्‌ । 
सर्वानपि जितदुर्णयचक्रा: कविचक्रिणश्रक्रः ॥२४॥ 

इत्यादिपोरस्यमद्याकवौनां रुग्मी रत्रीनामिव यत्र वाग्मिः । 
प्रकाश्यते विश्वपदाथजात॑ं न तत्र मात्यन्यवच: प्रदीपः ॥२५॥ 

अन्यध--भूवाच्यते कलौ जाताः प्रभूताः सांप्रत॑ खलाः । 
कुब्ब तो5पकृती रेव उगामाराधिताश्व ये |॥२६॥ 
वंद्यानामपि निन्‍दन्ति ये गिराविमला: खलाः। 
मादशां किन्नते गोष्ना: कृपां कुय्येरणासु कि ||२७॥ 


१२५८८ 


तथा च-- 
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द्वित्रा एवात्र ते सन्‍तो मणयों वा खुजातयः । 

नयंति सुषमाभास्य सुवर्णमपि ये स्वयं ॥२८॥ 

तावन्त एवं ते मन्येडणवः स्पष्टाः ससज ये: | 
सन्तो5सतोडन्यथा मृज्यान्न स नास्ति विधिविंधी: ॥२६॥ 


तत्किं काव्यावधानेन यशः श्रेयोष्थिमिद भिः | 
काये: सदा सदाचारों लम्येते लघु ते यतः ॥३०॥ 
सुमनोंगतमाख्याय मयीत्युपरते सति | 

सम्मितं स ततो5बोचल्लदमण: सुविचच्षणः ॥३१॥ 
त्रभिविपश्चितां वाच्या न पुरः प्रचुरा गिरः। 
कथ्यते5दस्ततस्तथ्यं संक्तेपेण मया वचः ॥३२॥ 
भवन्मानसजं काव्यवारिजं निजकणयोः | 
बतंसीकतृमिच्छामि विधेयस्तदनुग्रहः ॥३३॥ 


साहाय्य॑ स्वांधिमक्तानां शारदा वो विधास्यति | 
काव्यसिद्धौं सतां सेव मातेव हितकारिणी ॥३४॥ 
तस्येत्यावश्यकं वाक्य निशम्या5हं स्वमानसे | 
वाग्देवीं प्रणमंस्तस्या: प्रसादायेत्यचिंतयं ॥३५॥ 


वाठमहतति मे भक्तिबाग्दिवी तन्मुखोद्धवा । 

काव्य में कुवतः किन्न सा सहायी भविष्यति ॥३६॥ 
कुबे मंदोडपि तत्काव्यमहं शोचामि कि बहुः | 
सहाय॑ सबलं प्राप्य कि न हीनोपि वल्गति ॥३७॥ 
काव्यसंस्का रकर्तारः संति वा गुरवों मम | 
शाततद्धृंतवः संतश्रविम्तवा मम कि तया ॥३८॥ 
निश्चित्येति क्षणं पश्चादिति चिंतामुपागमं । 
विचितन्ना रुचयः पुंसामनुशार्मि तदन्न कि ॥३६॥ 


पुरुषा्थीनुशासन-प्रश्ति श्र 


इच्छंत्याक्षेपिणीं श्रोतुं केचिद्विक्षेपिस्ी परे। 
संबेगिनी कथां केचित्परे निवेदिनी जनाः ॥४०॥ 
केचिडम्माथिनः केचिदर्थकामार्थिनो5क्िनः । 
सुमुत्षत्रोडन्ये तत्सवोन्के रंजयितुमीशते ॥४१॥ 
प्रायः खब्बप्रियं यद्वा पुरुषार्थालुशासनं | 
ऋुर्बेदच६ं तसथा स्वस्मिन जिते रेजितं जगत ॥४२॥ 
इलि स्वगतमालोच्य शास्त्रमन्‍्बर्थसंशर्क | 

मया प्रसूयते नाम्ना पुरुषार्थानुशासनम ॥४१३॥ 
पुरुषाथ श्रतुबंग डपदेशोडनुशासनं | 

चतुवगंश्व घर्मां5थ-काम-मोक्तः प्रकीतितः ॥४४॥ 
चतुवर्गोपि मानुष्ये: केश्षिददभुतलषेश्टिते: । 

ग्राप्प कालादिसामग्रीं साध्यते कृतसत्कियें: ॥४५॥ 
बिना मोक्ष चतुवशख्िवर्गं: सदूभिरुच्यते । 

स॒ एव साध्यते. केअिदलबन्ध्वा$खिललब्धिमिः ॥४६॥| 
जन्मसाफल्यकृत्पुंसां स्यात्त्रिव्गोंषि साधितः । 
परस्पराविरोधेन सुलश्रेयस्करों यतः ॥४७॥ 
विरोधयेन्न वा धर्म साधयन्शुद्ध धी: परो | 

परो तु साधयन्धर्म्म न हि जातु विरोधयेत्‌ ॥४प८० 
जणां बिरोधितावर्थकामौ कि किल कुब्वंतः । 
धर्मख्वु हंत ताबत्रामुत्र चेषद्विराधित: ॥४६॥ 
धर्मादिव प्रसूयेते श्रथंकामी नणामिह । 
सम्यत्ववादिब सुजशञानचरित्र सुखसाधने ।|५१०॥ 
एक एव क्षमा धम्म: सबकल्याण-योजने । 

एक एव न कि भानुरलं सर्वाथदशने (चर 
उत्कल्लोपि वार्राशिबांहुम्यां नातु तीयते | . . -. 
जे सर्व घमंमाहार्म्य॑ बकते केनापि मायते ॥४२॥ 


१३० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसेंग्रह- 


श्रिवगंसाघने तस्माद्चरमंमुख्यतया नभि: । 
यतितव्यं सदा जन्मसाफंलथ॑ नेतुमात्मन: ॥५१।॥ 
दुरापं प्राप्य मांन॒ज्यं येस््रिवर्गो न साचितः । 
केवलं'नेह लोकस्तेंः परलोकोडपि बाधित: ||४४।६ 
धिना क्रिवगंसंसिद्धया मानुषस्य पशोरपि। 
केवलं खुर»श गांदिकृतो भेदो$भिवेदित: ॥५४५॥। 
मानुष्येषपि न यः स्थाथसा घनायोद्रतो5घमः । 
त॑ तिरश्वा गति कॉचित्पाप्तं को बोधयिष्यति।|+६॥॥ 
स्वाथसिद्धिमवेद्त्र त्ियक्रमपि तद्वरं | 
मानुष्यमपि तन्निद्य॑ स्वाथश्रंशों मवेद्यतः |[५७॥ 
यथाइनथकमासत्व विनाइनन्तचतुष्टयं । 
पुरुषा थे विना >णां पुरुषत्व॑ तथा बृथा ।॥[५८॥ 
पुमथंसाधनोषायमवबुध्य ततः सुधीः । 
साधयेत्त तथा रत्वं कृतार्थ जायते यथा ।।४६॥ 
इति कतिचिंदुदीर्याडनिंद्रपद्मानि लोक“ 
द्वितवगतसुख्वार्थी श्रोतृशुभ्रूषुताये । 
जिनपतिमतसूत्रात्‌ कंथ्यते5थाप्त्युपाय: 
कंतसकलसमेंद्र:ः सच्चतुवगसिद्धं! ॥६०।॥। 
इति पंडितश्रीगोविग्द-विरचिते पुरुषार्थानुशासने कायरंथमाथुर* 
बैशांडंबतंस-श्रीलदंमणनापांकिते कथामुखाउइमिधानो5यं प्रथमोवसर: 
पर: ॥|१।। अचऋशीवोद: 
भोगींद्रो मोगिवरमें: कथमपि विर्दितः प्रस्फुरद्धोगरत्ने- 
अन्द्रोंकेनोडुवन्देरपि सुरनिकरेह क्सहसलेण चेन्द्रः | 
कीत्यों यस्य त्रिलोक्यामिव सुरसरिताश्चेतितायां स्वसंगा- 
ब्छीमान्तो5मत्येसिंदश्चिस्मुरुचरितो नन्दतान्नंदनाभ्यां ॥१०॥ 


पृरुषा थानुशास न-प्रशस्तिं १३१ 


( इसी तरह हर एक अगले अध्यायके शुरूमें भी आआशीर्वादात्मक- 
पद्म दिये हैं जिनमें प्रायः “लक्ष्मण को आशीववाद देते हुए उसके गरुणोंका 
भी कुछ वर्यन किया है । ) 


न्त भा ग।--- 


श्रीसझहास: कुमुदा <खिलाशस्तमाविनाशः सुपथप्रकाशः । 
यत्रोदितंजत्र प्रभवन्ति लोके नमाम्यहई श्रीजिनभास्कर ते॥शा 
दाषा5प्रकाशः कमलाइवकाशस्तापस्य नाशः प्रसरश्च भास:ः । 
यत्र प्रसन्ने5त्र जने भर्वति श्रीमण्जिनेन्द्र' तमहं नमामि ॥२॥ 
कुर्बंतु धोकेरविणीसमृद्धि विवेकवाद्ध शव जनेडत्र वृद्धि । 
श्रीमूलसंघाकर-चन्द्रपादा भट्रारकश्रीजिनचन्द्रपादाः ॥।३॥। 
विमलसदमलकाप्रासंघपडेीटया<5द्रावुदितउरुवची शुध्वस्तदोषांघकार: | 
जुधजन जलजानामु द्विलासं ददाना जयति सलयकी तिभा।नसाम्यं दघान॥।४॥ 
काष्ठासंघे5नधयतिमिय्र: कान्‍्तो भात्याकाशे स्फुरडडुमिर्या चन्द्र: । 
सत्पश्ञानां भवति न केपषां तुत्य: कंरत्याउजारः स कमलकीर्याँ चाय: ॥५॥ 
परे चर परमाचारा जिनसंघमुनीश्वरा: । 
प्रसन्नमेतत्कृवंतु मयि सर्चेपि मानस ॥६॥ 
कायरथानामस्त्यथो माथुरागणां वंशो लब्ध्वाध्मत्यसंसत्प्रशंसः । 
तत्राप श्रीखेतलो बन्धुलोके: खे तारीघेरुत्पकाशं शशीव ||७॥ 
सुरगिरिरिंब धीरो वारिधिकों गरभीरों विभुरिष हतत्तापः सूयवत्सप्रताप) । 
नरपतिरिव मान्यः कर्णवद्यो वदान्य: समजनि रतिपालस्तत्सुतः साइरिकाल:८ 
दुःशासनाउपायपरो नराग्रणीः सदोद्यतो धर्मसुताथसाधने | 
लतः सुतोड्भूत्स गदाधरोपि यो न भीमतां क्वापि दधी सुद्शनः ॥६॥ 
स तध्मात्सत्पुज्ो जनितजनितासंयदजनि...._. 
छितों ख्यातः श्रीमानमरहरिरित्यस्तकुनयः । 


१३२ जेंनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रइ 


गुणा यर्मिस्ते भी-नय-विनय-तेजः्प्रद्ततयः 
समस्ता ये व्यस्ता श्रपि न सुलभा: क्वाडपि परतः ॥१०॥ 
महम्मदेशेन महामहीभुजा निजाधिकारिष्वखिलेष्वपीह यः । 
सम्मान्य नीतोपि सुधीः प्रधानतां न गवमप्यल्पमधत्त सत्तमः ॥११॥ 
सर्वेरहंपूर्विकया गुरोव तं॑ निरीक्ष्य दोषा निखिला यमत्यजन्‌ । 
स्थाने हि तद्भूरिभिराश्रितेडरिभिः स्थाने वसंतीह जना न केचन ॥१२॥ 
अतशताये विनयेन घीमता तया नयस्तेन चर येन संपदा । 
तया च धर्मों गुशवज्नियुक्रया सुखंकरं तेन समस्तमीदितं ॥१३॥ 
सत्योक्तित्मजातशत्रुरखिलक्ष्मोद्धारसारं नय॑ 
राम: काममुदाररूपममलं शीलं च गंगांगज:ः । 
करा भ्रारुवदान्यतां चतुरतां भोजश्च यस्मायिति 
स्वं स्व पूबन्रपा वितीय्य सुगु् लोके5त्र जग्मुः पर ॥१४॥ 
धनं धनाथिनो यस्मान्मानं मानाथिनो जना: | 
प्राप्यासन्‌ सुखिनः सर्वे तद्द्वयं तदद्धयाथिनः ॥१५॥॥ 
निशीनोः कोमुदस्येष्टो नाब्जानामन्यथा रवे: । 
यस्योदयस्तु सर्वेषां सबंदवेह वल्लभः ॥|१६॥ 
सत्रीकुलीनाउकुलीना श्री: स्थिरा धीः कीतिरस्थिरा । 
यत्र चित्र विराधिन्योष्प्यअमूर्तेनुः सहस्थिति ॥१७॥ 
तस्यानेकगुणस्य शस्यधिष्णस्थाडमत्येसिंहस्य स । 
रूयातः सूनुरभूत्प्रतापवसति: श्रीज्षक्मणाख्यः क्षितौ । 
यो बीक्ष्येति वितक्यते सुकविभिर्नीत्वा तनु मानवीं 
भर्मोंड्यं नु नयो<थवा5थ विनयः प्राप्तः प्रजापुण्यतः ॥१प्५॥ 
यशो येल्लेक्ष्मणशस्येणलक्ष्मणा5त्रोपमीयते । 
शंके न तत्र ते: साक्षाखिलाज्षेलंक्ष्मलक्षितं ॥१६॥ 
श्रौमान्सुमित्रोन्नतिदेतुजन्मा सल्‍लक्षणः सन्नपि लक्ष्मणाख्यः | 
रामातिरिक्तो न कदाचनासीदधाल यो रावणसोदरत्वं ॥२०॥ 


पुरुषाथथों नुशासन-प्रशस्ति १३३ 


स॒ नयविनयोपेते वाक्य मुंहु: कविमानसं 
सुकृतसुकृता5पेक्षो दक्षो विधाय समुग्रतं | 
अ्रवणयुगलस्यात्मीयस्यावतंसकृते कृती- 
स्तु विशदमिदं शास्त्रांभोजं सुबुद्धिरकारयत्‌ ॥२१॥ 
अथास्त्यग्रोतकानां सा प्रृथ्वी प्रथ्वीव संतति: । 
सच्छाया: सफला: यस्यां जायंते नरभूर॒हा: ॥|२२॥। 
गोत्र गाग्येमलंचकार य॑ं इह श्रीचन्द्र मा अ्न्द्रमो 
बिम्बास्वस्तनयोडस्थ धीर इति तत्पुत्रश्न हींगाइमिघ: | 
दोहे लब्धनिजोदुभवेन सुधिय: पद्मश्रियस्तत्स्त्रियो 
नव्यं काव्यमिदं व्यधायि कविना<हत्पादपद्मालिना ॥२३॥ 
पादादिवणसंशेनेति शेष: ॥ 
शब्दार्थोंभयदुष्ट यट्व्यधाय्यत्र मया पद | 
सद्धिस्ततस्तदुत्साय्य निधेयं तत्र सुन्दर ॥२४॥ 
जीयाब्छी जिनशासन सुमतय:ः स्युः ह्षमाभुजोह न्ता- 
स्सर्वोप्यस्तु निसमयः सुखमयो लोक: सुभिक्ष्यादिभि: । 
संत: सन्तु चिरायुषो5डमलधियो विज्ञातकाव्यश्रमाः 
शास्त्र चेदममी पठन्तु सततं यावत्लिलोकीस्थिति:ः ॥२५॥ 
यदेतच्छास््रनिर्माणे मयात्यल्पधिया कृत॑ | 
ऋुंतव्यमपरागेमें तदाग: सर्वसाधुमिः ॥२६॥ 
इति प्रशस्तिः ॥ समाप्तं चेदं पुरुषार्थानुशासननाम शास््रमिति ॥ 
[ बम्बई ऐ० प० स० भ० प्रति 


नोट---यह ग्रन्थप्रति अच्छी साफ और शुद्ध लिखी हुई हे ओर किसी 
किसी स्थानपर टिप्पणको भा लिये हुए है । 


१३४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
&०. नागकुमार-चरित ( मल्लिषेश सूरि ) 


आदिभाग :-- 
श्रीनेमि जिनमानम्य स्वसत्वद्वितप्रदम्‌ । 
वच्त्ये नागकुमा रस्य चरित॑ दुरितापह ॥१॥ 
कविभिजयदेवायगंयद्रेपय्रेविनिमितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चदत्र विषमं मन्ठमेघसाम्‌ ॥२॥। 
प्रसिद्धें: संस्कृतेवॉक्ये विददजन-मनोहरम्‌ । 
तन्मया पयबन्धेन मल्लिषेणेन रच्यते ॥|३॥। 


अ्न्तभाग :- 
श्रव्वा नागकुमार-चारुचरितं श्रोगौतमेनोदित । 
भव्यानां सुखदायकं भवहरं पुण्यास्रवोत्पादकं । 
नत्वा तं मगधाधिपो गणधरं भक्‍त्या पुरं प्रागम- 
ब्छीमद्राजगृहं पुरंदरपुराकारं विभूत्या सम॑ ॥६१॥ 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर्ति-श्रीमल्लिषणसूरि-विरचित्ायां श्रीनागकुमार- 
पंचमीकथायां नागकुमार-मुनीश्वर-निर्वाणगमनों नाम प्रंचमः सगः | 
# जितकषायरिपुगुणवारिधिनिंयतचारुच रित्रत॑पानिधिः । 
जयतु भूपतिरीटविघट्टितक्रमयुगोडजितसे नमुनीश्वर: ॥।१॥॥ 
अजनि तस्य मुनेवरदीक्षितों विगतमानमदो दुरितांतकः । 
कनकसेनमुनिमुनिपं गवो वरचरित्रमहाज़तपालकः ॥२॥ 
गतमदो5जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान जिनसे नमुनीश्वर: । 
सकलशिष्यवरों हतमन्मथो भवमहोदधितारतरं[ड |कः ॥३॥ 
तस्याउनुजश्वारुचरित्रजृत्ति: प्रख्यातकीति+ वि पुण्यमूतिः । 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनों विशाततत््वो जितकामयूत्र: ॥४॥ 
तब्छिष्यो विद्युधाग्रणीगगंणनिधिः श्रीमल्लिषेशाहइय: 
संजातः सकलागमेषु निपुणो बाग्देवतालंकृतः | 


ज्वालिनीकल्प-प्रशस्ति ९१४ 


तेनेषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीप॑चमीसंत्कथो 
भव्यानां दुरितोघनाशनकरी संसारविब्छेदिनी ॥५॥ 
स्पष्ट श्रीकविचक्रवत्तिगणिना भव्याब्जधर्मा शुना 
ग्रंथी पंचशती मया विरचिता विद्वजनानां प्रिया |. 
तां भक्‍त्या विलिखंति यारुबचनेव्याबिणुयंत्यादरा: 
ये श्रण्वंति मुदा सदा सहृदयास्ते यांति मुक्तिश्रियं ॥६॥|% 
इति नागकुमारचरित्र समाप्तम्‌ | 


६१. ज्वालिनीकल्प ( इन्द्रनन्दियोगीन्द्र ) 


आदिभाग :-- 
चन्द्रप्रभजिननाथं चन्द्रप्रभमिन्द्रनंदिमहिमानम । 
ज्वालामालिन्यचित-चरणसरोजद्वयं वंदे ॥१॥ 
कुमुददलघवलगात्रा महिषमहावाहनोज्वला भरणा ॥ 
मां पातु बन्हिदेवी ज्वालामालाकरालांगी ॥२॥ 
जयताइवी ज्वालामा लिन्युद्रत्निशुल-पाश-मंष- 
कोदण्ड-कारड-फल-वरद- चक्रनिन्हं।ज्वलाइप्टमुजा ॥ ३॥ 
अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायान सकलसाधुमुनिमुख्यान । 
प्रणिपत्य मुहुमुहुराप वच्त्येडह॑ ज्वालिनीकल्पं ॥४॥ 
दक्षिणदेशे मत्रये हेमप्रामे मुनिम हात्मासीत्‌ । 
हेलाचारयों नाम्ना द्रविडगणाधीश्वरों धीमान्‌ ॥५॥ 
तच्छिष्या कमलश्रीः श्रुतदेवो वा समस्तशास्त्रशा । 
सा ब्रह्मराक्षखेन गृहिता रौद्रेण कर्मवशात्‌ ॥६॥| 
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१३६३ 


जेनग्रन्थ “प्रशस्तिसंग्रह 


रोदिति हाहाकारेः स्फुटा5डहासं करोति सन्ध्यायां ! 
जपति पठत्यथ वेदान्‌ हसति पुनः कहकह-ध्यनिना ॥७॥ 
कोसावास्ते मंत्री यो मोच्यति स्वमंत्शकत्या मां । 
वक्तीति सावलेपं सविकारं जुम्मयं कुरते ॥८॥ 

दृष्ठा तामतिदुष्टअहेण परिपीडितां मुनीन्द्रोड्सो । 
व्याकुलितो<भूत्तत्प्रतिविधानकतव्यतामूढ: ॥६॥ 
तद्प्रहविमोक्षणा थे तद्आमसमीपनीलगिरिशिखरे | 
विधिनेब वन्हिदेवीं स साध्यामास मुनिमुख्यः ॥१०॥॥ 
दिनसप्तकेन देब्या प्रत्यक्षीभूतया पुरः स्थितया । 
मुनिरक्तः कि कार्य तवाय॑ वद मुनिरुवाचेत्थम्‌ ॥११॥ 
कामार्थाय्रेहिक-फलसिद्धथर्थ देवि नोपरुद्धासि । 

किन्तु मया कमलश्री-ग्रह-मोक्षायोपरुद्धांसि ॥१२॥ 
तस्माद्‌ ग्रहमोछं कुरु देव्येतावदेव मम कारये | 

तद्बचनं श्रुत्वा सा बमाण तदिदं कियन्मात्रम्‌ ॥११॥ 
मा मनसि ऋृथा: खेद मंत्रेणानेन मोचयेत्युक्त्या । 
मृदुतरमायसपत्र विलिखितमंत्र ददौ तस्मे ॥१४॥ 
तन्मंत्रविधिमजानन्‌ पुनरपि मुनिपो बभाख तां देवीं । 
नास्मिन्‌ वेहि किमप्यहमतो विद्वत्ये तदमिघेष्ि ॥१५॥ 
तस्में तया ततस्तदन्याख्यातं सोपदेशमयतत्त्व॑ । 

पुनरपि तद्धक्ति-बशाददायि तत्तसिद्धविद्यत्थम ॥१६॥ 
साधनविधिना यस्मे त्वं दास्यसि होमजपविहोनोडपि | 
भविता स सिद्ध विद्यो नो दास्यसि यस्य सोच्ज पुनः ॥१७॥ 
उद्चानवने रम्ये जिनभवने निम्नगातटे पुलिने | 
गिरिशिखरे जन्यस्मिन्‌ वा स्थित्का निर्जतुके देशे ॥१८॥ 
दृदयोप्रहदयमंत्र प्रजाप्य नियुतं तथा युत॑ हुत्वा । 
प्रकरोतु पूवसेवां प्रणिगद्रेबं स्‍्वथाम मता ॥१६॥ 


ज्वालिनीकल्प- प्रशस्ति १३७ 


तत्र स्थित एवं ततस्तमसो दंदह्ममानमाध्याय. | 
दहनाक्षरे रुदन्तं दुष्टं निद्धाटयामास ॥२०॥ 
निद्धांटितो ग्रहश्चेद्‌ ध्यात्वेक॑ भूतदहनररररबीजं | 
शेषदशनिग्रहाणां किमस्त्यसाध्यो ग्रह: कोडपि ॥२१॥ 
देव्यादेशाच्छास्त्रं तेन पुनज्बवालिनीमतं रचितम | 
तच्छिष्यों गांगमुनिर्नीलप्रीयों बीजाबाख्य: ॥२२॥ 
आया ज्ञांतिरसब्बा विरुवट्टः छुल्लकस्तथेत्यनया । 
गुरुपरिपाट्थाविच्छिन्नसम्प्दायेन चागच्छुत्‌ ॥२३॥॥ 
कन्दर्षणा शातं तेनापि स्वसुतनिर्विशेषाय । 
गुणनंदिश्रीमनये व्याख्यातं सोपदेश तत ॥२४॥ 
पाश्वें तयोद्वंयारपि तच्छास्त्र ग्रंथतो5थतशपि।। 
मुनिनेन्द्र नन्दिनाम्ना सम्यग्गदितं विशेषेण ||२५॥ 
क्रिष्ठग्रंथं प्राक्रनशारस्त्रं तदिति स(स्व)वेतसि निधाय । 
तेनेन्द्रनन्दिमुनिना ललितार्याशत्तगोतायेः ॥२६॥ 
हेलाचार्योक्रार्थ ग्रंथपरावतंनेन राचितमिदं । 
सकलजगदेकविस्मयजननं जनहितंकरं श्रुत ॥२७॥ 
मंत्रि-अह-सन्मुद्रा-मएडल-कटुतेल-वश्ययंत्र-सुतंत्र । 
सस्‍नपनविधिनीराजनविधिरथ साधनविधिश्चेति ॥२८॥ 
अधिकाराणामेषां दशभेदानां स्वरूपनिदेशं । 
बक्ष्येऊहं संक्षेपात्‌ प्रकर्ट देव्या यथोदिष्टम्‌ ॥२६॥ 
मौनी निममितचित्तो मेधावी बीमधारणसमथ: | 
मायामदनमदोनः सिद्धअति मंत्री न संदेह: ॥३०॥ 
सम्यग्द्श नशुद्धो देव्यचनतत्परो अतसमेतः | 
मंत्रजपहोमनिरतोडनालस्यो जायते मंत्री ॥३१॥ 
देवगुरुसमयमक्क: सविकल्पः सत्यवाग्विदग्धश्न । 
बाकपट्र॒पगतशंकः शुबिराद्रमना भबेन्मंत्री ॥३२॥ 


१३१८ .  जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


देव्या: पदयुगभक्तो देलाचायक्रमाब्जभक्तियुतः | 
स्वगुरूपदेशमार्गेण व्तते यः स मंत्री स्थात ॥३३॥ 
विद्यागुरुभक्कियुते तुष्टि पुष्टि ददाति खलु देवी । 
विद्यागुरुमक्तिवियुक्तचतसे द्वष्टि नितरां सा. |३४॥। 
सम्यग्दशनदूरो वाक्कंठश्छान्दसों भयसमेतः । 
शुन्यद्दयः सलज: शास्त्रेइऔश्मिन नो भवेन्मंत्री ॥३५॥ 
इति हेलाचायप्रणीतार्थे श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्र-विरचित-ग्रं थसंदभे 
ज्वालिनीमते मंत्रिलक्षणनिरूपणाधिकारः प्रथम: ॥| 
अन्तभाग :-- द 
द्रविडगणसमयमुख्यो जिनपतिमार्गो चितक्रियापू्णः । 
ब्रतसमितिगुप्तिगुप्तो हेलाचार्यो मुनिजर्यात ॥१६॥ 
यावत्‌ क्षितिजलधिशशांका म्बरतारकाकुला चल स्ताकत्‌। 
हेलाचारयोक्ार्थ: स्थेयाच्छीज्वालिनीकल्प: ॥२०॥ 
इति हेलाचा्यंप्रणीतार्थ श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्रविरचितग्रंथसन्दर्े 
ज्वालिनीमते साघनविधिदशम: परिच्छेदः ॥ 
आपसी दिन्द्रादिदेवस्तुतपदकमलभ्रीन्द्रनं दिमुनीन्द्रो 
नित्योत्सप्पच्चरित्रो जिनमतजलचधिघौंतपापोपलेप: । 
प्रशानावामलोद्ट्प्रगुण ग ण म्॒तोत्कीण विस्तीण सिद्धा- 
न्ताम्भोराशिख्निलोक्यांबुजवनविचरत्सद्रशोराजहंसः ॥१॥ 
यदबत्त दुरितारिसेन्यहनने चण्डासिधारायितम्‌ 
चित्ते यस्य शरत्सरसलिलवत्‌ स्वच्छुं सदा शीतल | 
कीतिः शारदकोमुदी शशिभ्दतों ज्योत्स्नेव यस्याउमला 
स श्रीवासवनं दिसन्मुनिपतिः शिष्यस्तदीयं। भवेत्‌ ॥२॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मा चतुरनियोगेषु चतुरमतिविभवः | 
भ्रीबप्पनंदिगुरुरिति बुधमधुपनिषेवितपदाब्ज: ।|३॥ 


स्वणाचलमाहात्म्य-प्रशस्ति १३६ 


लोके यस्य प्रसादादजन'मुर्मिजनस्तत्पुराणाथवेदी 
यस्याशास्तं ममूर्धान्यतिविमलयश: श्रीवितानो निबद्ध: । 
कालास्तायेन पौराणिकंकविवृषभा द्योतितास्तत्पुराण- 
व्याख्यानादूबप्पनंदिप्रथितगुणगणस्तस्य कि वर्यतेंड्त्र ॥४॥| 
शिथ्यस्तस्थेन्द्रनं दिविम॑लगुणगंरणोद्ामधामामिरामः 
प्रज्ञा-तीक्ष्णासत्नधारा-विदलितबहला5शानवल्लीवितानः | 
जने सिद्धान्तवाधों विमलिंतहृदयस्तेन॑ सदगंघतोयं(ग्रंथतो<डयं) 
इलाचार्योदितार्थों व्यरचि निरूपमो ज्वालिनीमंत्रवाद: ॥५॥ 
अष्ठशतस्येकष्ि(८६ १)प्रमाणशकवत्सरेष्व॑तीतेषु । 
श्रीमान्यखेट कटके पर्व॑ण्यक्ञ[य |तृतीयायाम ॥|६॥ 
शतदलसहितचतुःशतपरिमाणग्रंथरचनया युक्न॑ । 
श्रीकृष्णुराजराज्ये समाप्तमेतन्मतं देंव्याः ॥७॥| 
(नोट--अन्तका पद्म बम्बई संरंस्वतोमवनकी प्रतिम न हाकर कारंजा- 
की प्रतिमं पाया जाता है ।) 
६२. स्वणाचलमाहात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 
आ्रादि भाग :-- 
श्रीमोक्षसिद्धि-समवाप्ति-निदानमेक॑ शेलान्वयाम्बुजबन-प्रतिबोध-भारन । 
ध्यानात्समस्तकलुषांबुधिक भजातं ८दे सुवणमयमुच्चसुवणश लं।।१॥ 
अन्तभाग : 
श्रीमच्छीमूलसंघे5स्मिन्‌ बलात्कारगणे तथा । 
कुन्दकुन्दा भिधाचार्यान्वये विश्वप्रदीपिते |४३॥ 
नन्याम्नाये बभूव श्रीमट्टारकपदस्थितः क्‍ 
जगदूभूषणदेबो5भूज्जगद्भूषणमयंतः ॥४४) 
यध्ष्य वागमला नून॑ घमशास्त्र-प्रकाशिका। 
गंगेव पठतां नून॑ पुनाति मुखपंकर्ज ॥४४॥ 


१४० 


लेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


भष्टारको5भूच्ततपट्ट विश्वभूषणनामगत्‌ | 

सो5पि बिद्यावतां श्रेष्ठो विद्यावद्धिनिषेवितः ॥४६॥ 
तत्पट्टदीपक: श्रीमानभूद्दे वेन्द्रभूषण: । 

सोडपि भद्दारको शेयो भ्टारकगुणयुतः ॥४७॥ 
सुरेन्द्रभूषण॒स्तद्वत्तत्पट्टं समशोभयत्‌ । 
भटद्टारकपदस्थायी सदा धर्मोपदेशकृत्‌ ॥४८॥ 
एघां(घु) भट्टारको योउभूद्विश्वभूषणसंशकः । 
तब्छिष्यों ब्रह्मपदवी-स्थितों विनयसागर: ॥४६॥ 
तद्धदेव समाख्यातस्तच्छिष्यों दषसागर: । 
एतस्येव गुरूभूतः पंडितो हरिक्रृष्णकः ।।५०॥ 
जीवनादिपदस्तस्थ शिष्यो राम इति श्रुतः । 
तब्छ्िष्य: पंडितो हेसराजो5भूदबुद्धिमान्‌ किल ॥५१॥ 
एपां मध्ये सूरिपुरे विश्वविख्यातसदगुणे। 
पुण्यक्षेत्र दर्शनाच्च वंदनाद्वा सतोडथवा ॥५२॥ 
पूर्वोपाजित-पापोधघ-मद्दासंहारकारिणी । 

श्रीने सिनाथ-जनुषो भूमिभूते शुभावहे ॥४३॥ 
प्रतीचोमुखकालिदी-प्रवाहपरिशोभिते । 
द्विजादिवणं-वसति-प्रदीस क्षेत्रभूमिषे ॥५४॥ 
श्रीजह्महपसिंधोश्व॒ तनूजो घर्मवित्तमः । 
जिनेन्द्रभूषण: श्रीमद्धद्धारकपदे स्थितः ॥४४॥ 
शानवान्‌ गुणवांस्तद्वदयावानतिपुण्यवान्‌ | 
विराजते सदाभव्यजने: संपरिवारितः ॥५४६॥ 
कालिंदीकूलबहुधावित्तव्ययबलात्किल । 

निर्माप्य चेत्यमवनं स्थित: सद्धमंसंग्रुखः ॥५७॥ 
तदाशया झाटेरस्थ-दे बदत्त-कवीशिना । 
कान्यकुब्जकुलोद्भूत-दी क्षितेन सुबुद्धिना ॥५८१॥ 


घमंचक्रपूजा -प्रशस्ति १४१ 


दयापरेण द्ंसादिरहितेन दृदापि वे । 
जेनशासन-प्रामार्य-करणोन्मुख-भाविना ॥५६॥ 
श्रीस्वर्णाचल-माहात्म्यं यथावद्र चिंतं मया । 
पठनीयं भव्यजीवेः श्रोतव्य॑ मक्तिमावतः ॥६०॥ 
सदबुद्धिनंवसत्पुराणकृतये काव्यंकरेषु स्थित: । 
श्रीमान्सेष जिनेन्द्रभूषणयतिभृमौ चिरं जीवतात ॥६४॥ 
श्रीमज्जिनेन्द्रदेवो5त्र जिनेन्द्रपरिवारितः । 
जिनेन्द्रभूषण-मनोवांछितं कुरुतादूभुवं ॥६५॥ 
इत्याचारांगे(!) श्रोभगवत्कुन्दकुन्दाचायो नुक्रमेण श्रीभद्रारकविश्वभूषण- 
पट्टाभरण-श्रीत्रह्महषंसागरात्मज-श्री मद्टा रकजि ने न्द्रभूषणो पदेशा त्‌॒ श्रीमद्दीक्षि- 
देवदत्तकते श्रीस्व्णांचलमाहात्म्ये माहात्ममफलसूचनोी नाम पषोडशो 
ब्व्यायः ॥१६॥ इति स्वर्णांचलमाहात्म्य॑ सम्पूर्ण । 
[ देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 


&३. धर्मचऋ्रपूजा ( बुध वीर ) 
आ दिभाग :-- 
प्रणिपत्य बद्धेमानं विदिताखिलतत्त्व-संततेर्मानं । 
श्रीधमचक्रनाम्नः पूजायाः पीठिकां वक्त्ये ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
चन्द्रबाणाष्टपष्टांकेश १५४८६ १) वतंमानेषु सवंतः । 
श्रीविक्रमनपान्नून नयविक्रमशालिनः ॥८॥ 
पीषमासे सिते पक्ते षष्ठींदु-दिननामके/(के) | 
रुह्दितासपुरे रम्ये पाश्वनाथस्य मन्दिरे ॥६॥ 
तन्नांसीदिदुषां मान्यो पद्मावतिपुराहयः। 
यूरिः श्रीजिनदासाख्यः काष्ट्संघान्धिचन्द्रमा: ॥१०॥॥ 
तस्योपदेशतो श्रीमानग्रोतकसुबंशजः । 


शहर 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह. 


तोतू-साधु-सुतः शान्तः बीरूनामा बुधः स्घुव॥॥३३ १॥| 
श्रीधम चक्रयंत्रस्य पूजां पद्मेविरीययन्‌ ( व्यरीरचत )। 
बृह[त ]|श्रीसिद्ध चक्रस्य तथा नंदीश्वृउस्थ वे: ॥१२॥ 
ऋषिमंडलयंत्रस्य प्रूजापाठं चर कारवे:(कः) । 


 श्रीचिन्तामणिपाश्बयाश्लाोकेब्रंधं व्यधादलं ॥११३॥ 


अग्रवालान्वय:. श्रीमान लम्नद्मोग्रत्गोत्रकः | - 
साधारण-सुतः साधुरणमल्लो5भिनन्दनः ॥१४॥ 

तटंगजः समुत्पन्नो जिनशासनवत्सलः | 

चिरंजीव्यालोकेस्मिन्‌ मल्लिदासा5मिधानतः ॥१५॥- 
धमंचक्रस्य सत्पूजा बुधवीरेण निम्मिता । 

नात्रा(म्ना ?) श्रीरण मल्लस्य संयता नंतदा(दता)दभुवि ॥१९३॥ 
श्रीहेमचन्द्रशिष्येण य॑त्कृतं बीरकेन वेः । 
पूजाचतुष्कमालोक्य विस्ताय तद्विचत्षणः: ॥१७॥ 
याबन्मेरुगिरिः शश्वद्‌ यावच्चन्द्राकंतारकाः । 

तावत्‌ श्रीधमे चक्रस्य सपर्या5त्र प्रबर्तते(तु ?) ॥१८॥ 


भव्यः शुद्धमतिः संदेव निरतः सद्वानपुष्ठाघनें:(सद्ध्यानपुणयाजने ?) 
साक्षाद्धमंकथा-घिचारचतुरस्तत्वा थ वेदी गुणी । 
श्रीसाधारणंसाघुवंश तिलक: सम्यकत्वरत्नांकितः 

श्रीमान श्रीरणमल्लसाधुरख्विल सौख्यं समालिंगतु ॥१६॥ 


सादे अष्टशती (८५४०) संख्या ग्रथाग्रस्य बभूव च । 
शुद्धश्लोकप्रमाणेन गग्शिता गणकोत्तमै: ॥२०॥॥ 


इति श्रीधम चक्रपूजा [बुध वीर] विरचिता साधुसाधारणांगज-सा धु रण॒- 


मल्लनामांकिता समाप्ता। 


[ देहली-पंचायती मन्दिर प्रति 


नो*--यह ग्रन्थ प्रति बेहद अशुद्ध हे ओर रघुनाथ शर्मा नामके किसी 


श्रनाड़ी लेखककी संवत्‌ १६०० की लिखो हुई है। 


जनेंद्र-मदान्यास-प्रशस्ति १४३ 


8४. शब्दाम्मो जभास्कर- जेने द्र-महान्यास (प्रभांचन्द्राचार्य) 
आरांदिभाग :- ः 


श्रीपूज्यपादसकलंकमनंतब्रोध॑ 
शब्दार्थंशशयहर निखिलेषु बोध॑ । 
सच्छुब्दलक्षणमशेषमतः प्रसिद्ध 
: बक्ष्ये परिस्फुटमलं प्रति(णि ?)पत्य सिद्ध ॥!॥ 
सविस्तरं यद्गुदभिः प्रकाशितं महामतीनामभिधानलक्षणं । 
मनोहरे: स्वल्पपदेः प्रकाश्यते महद्धिरुपद्ष्ट' ** * * * ॥२॥ 
याति सर्वापि मार्गे **  ******-** 
तदुक्क-झतशिक्षश्लाध्यमेतद्वितस्य | 
विमुक्तमखिलशेभांषमाणों गणेन्द्रेः 
विविक्कमा खिलार्थ श्लाध्येतंडतो मुनींद्रें: ॥3॥ 
शब्दाना मनुशासनानि निर्विलान्याध्यायताहनिशं 
या यः सारतरों विचारचतुरस्तल्लक्षणांशों गतः | 
त॑ स्वीकृत्य तिलोत्तमेब विदुर्षा चेतश्चमत्कारक- 
सुव्यक्तेरसमः प्रसन्नवचने न्‍्यासः समारभ्यते ॥४॥ 
श्रीपूज्यपादस्वामिविनेयानां शब्दसाधुत्वाइसाथुत्वविवेक-प्रतिपत्यर्थ 
शब्दलक्षण-प्रण यन॑ कुर्वाणं। निविष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकफलममिलष- 
निश्देवतास्तुतिविषयं नमस्कुबन्नाह ॥छ। लक्ष्मीरात्यंतकी यस्य इत्यादि । 
अ्रन्त भाग :--- 


त्रिमयं | चतुमंय॑ निमेयसंबंधे आमिहित्यनिमानसंबंधे ता इति ॥छ।। 
इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते शब्द्धांभोजमास्करे जेनेंद्र-महान्यासे 
तृतीया5ध्यायस्य चतुथः पादः समाप्त: ॥ 
सन्माग-प्रतिबोधको बुंघ॑जनेः संस्तृयमानो इंठा* 
दशानांघतमोपहः ज्षितितले श्रीपूज्यपादो महान्‌ । 


श्ड्ड जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


सावे: संतत-सन्रिसंधिनियतः पूर्वापरानुक्रम: 

शब्दांभो जदिबाकरो5स्तु सहसा नः श्रेयसे यं(?)च वै॥१॥ 
नमः श्रीवद्धेमानाय महते देवनन्दिने | 

प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चा5भयनन्दिने ॥२॥ 


& ५. प्राकृतशब्दालुशासन, स्वोपज्बृत्तिसहित (कवि त्रिविक्रम) 


आदिभाग :-- | 

श्रीवीरं प्रच्याचल-समुदितमखिलप्रकाशकं बन्‍्दे | 
दिव्यध्वनिपटृदी घितिमह्मक्षरपद्ध तिप्राप्त्य ॥ १॥ 
श्रतभतृरहेनन्दि-त्रेविद्यमुनेः पदाम्बुज भ्रमर: । 
श्रीवाणसकुलकमलब्ुमणेरादित्यशमण: पौत्रः ॥२॥ 
श्रीमल्लिनाथ-पुत्रो लक्ष्मी गर्भामृता म्बुधिसुधांशु: । 
सोमस्य बृत्त-विद्या-घाम्नो श्राता त्रिविक्रमस्त कबिः ॥३॥ 
ओीवीरसेन-जिनसे नार्यादिवचः पयोधिपूरात्कतिचित्‌ । 
प्राकृतपदरत्नानि प्राकृतक्ृति-सुकृति-भूषणाय चिनोति ॥४॥ 

अनल्पाथ-सुखोश्ारश्शब्दसाहित्यजीवितम्‌ । 

स॒ च प्राकृतमेबेति मतं यूक्तानुवर्तिनाम ॥५॥ 

प्राकृतं तत्सम॑ देश्यं तद्भवं चेत्यदत्निधा | 

तत्सम॑ संस्कृतसम॑ नेयं संश्कृतलक्षणात्‌ ॥६॥ 

देश्यमार्ष च रूटत्वात्स्तंत्रत्वाच् भूससा। 

लद्षम नापेक्षते तस्य सम्प्रदायो हि बोधक: ॥७॥| 

प्रकतेस्संस्कतात्साध्यमानात्सिद्धाच्च यक्धवेत्‌ । 

प्राकृतस्थाउस्य लक्ष्यानुरोघिलक्ष्म प्रयक्ष्महे ॥८॥| 

प्राकृतपदा थंसार्थ प्राप्त 

इत्तियंथा्थंसिद्धशे त्रिविक्रेमेशागमक्रमेण क्रियते ॥९॥ 


निनतहसंनामटीका- प्रशस्ति १४३ 


तत्सम-तद्भव-देश्य-प्राकृतरूपाणि पश्यतां बिदुषां। 
दपण॒ति येयमवनो वृत्तिस्त्रेविक्रमी जयति ॥१०॥ 
प्राकृरूपाणि यथा प्राच्येराष्ट्रमचन्द्रमाचार्ये: | 
विव्ृतानि तथा तानि प्रतिब्िम्बन्तीह सर्वाणि ॥११।॥ 
सिद्धिलोंकाच ॥१॥ ( प्रथमसूत्र ) 
हति श्रीमदह नन्दिज्ेविद्यदेवश्र॒तघर-भी पाद प्रसादा सा दितस मस्तविद्या प्रभा व- 
श्रीमत्त्रिविक्रमरेवविरचितपाक॒ृतव्याकर णजत्तो प्रथमाध्यायस्थ प्रथमः पादः || 
[नोट--इस ब्रन्थमें चार अध्याय हैं और प्रत्येक अ्रध्यायमें पाणिनीय 
व्याकरणकी तरह चार पाद हैं। यह ब्रन्थ साझ्ष सिद्धशब्दानुशासनके कर्ता 
द्ेमचन्द्राचायसे बादका और कालिदासके शाकुन्तलादि नाटकत्रयके 
व्याख्याता काटयबेमसे पहलेका बना हुआ है; क्योंकि इसमें हेमचन्द्रके 
उक्त ग्रन्थवाक्योंका उल्लेखपूर्वक खण्डन है और काटयबेमके ब्याख्या- 
ग्रन्थोंमें इस ग्रन्थके सृत्रोंका ही प्राकृतविषयमें प्रमाण॒त्वरूपसे निर्देश पाया 
जाता है, ऐसा श्रीत्रेंकटरंगनाथ शर्माने इस ग्रन्थके प्रथम श्रध्यायकी 
भूमिकामें प्रकट किया, जो सन्‌ १८६६ में आपषेपेंस विजिगापड्टमसे 
छुपकर प्रकाशित हुआ है । प्रन्थका अन्तभाग पासमें न होनेसे नहीं दिया 
जा सका | ] 
8६६. जिनसदखनाम-टीका ( अमरकीर्तिसूरि ) 
अन्तभाग :-- 
नत्वा जिनसेनाचारय विद्यानं[दं] समंतभद्रमहंतं। 
श्रीमत्सहसत्रनाम्ना' "* “ * “* * ** * “* * जम संसिद्ध् ॥१॥ 
अथ श्रीमज्जिनसे नाचाय: चातुवण्यसंघ्रसमुद्धरंण घीर: सकललं।क- 
नरोचनाकातः(!) खेंडितापाखंडिमंडलाइंकारः शुलिवचननवीचीबिरचित- 
खित्तचमत्कारः स्वर्गापवगपुरमार्गस्पदनः. चारुचारित्रचमत्कृतसक्रंदनः 
सकलजगजय जातदप्पकंदप्पनिष्कंदनः शुभोपदेशबचनशेत्यगरुणा बगशित- 


१्थ६ जेंनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्र६ 


हरिचन्दनः श्रीमद्रीवांणभाषारचितश्रीमहा पुराण: जिनयज्ञादिसकलशाखन- 
प्रतीणः श्रीमद॒गु ए मद्राचायवयसेवितपादांभोजः प्रशापुंजः इति विरदावलो 
बिराजमानः जिनसहनामस्तवनं संचिक्री५: प्रसिद्धाष्टसहसरेद्धलक्षण- 
मिल्यादिस्वामिफ्रयर्स[ यू ]चूनपरः श्लोकमित्याह-- 
भर >< >< >< 
इति सूरिश्री मदमरकीतिविरचितायां जिनसदखनामटीकायां प्रथमोध्याय:॥१॥ 
अन्त भाग :--- 
अथ प्रशस्तिः | स्वस्तिस्यात्कारकोत्तमाय श्रीमदनेकांतशासनाय । 
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रत्नाना ” “ ““ सुमनाः स्याद्वाद्च॑ंद्रोदयः 
साज्षात्सोड्त्र सनातनो विजयते श्रीमूलसंघोदधिः ॥१॥ 
आसाद्यद्रुसदा(!) सहायमसमं गत्वा विदेहं जवा- 
दद्राक्ञीत्‌ किल केवलेक्षणमिनं द्योतत्षमध्यक्षतः । 
स्वामी साम्यपदादिरूढ़धिपणः श्रीनंदिसंघरश्नियो 
मान्य: सोइस्तु शिवाय शांतमनसा श्रीकुन्दकुन्दाउमिघः ॥ शा 
श्रीपद्मनंदिविद्वन विख्याता त्रिभुवनेडपि कीत्तिस्ते । 
हारति द्वीरति हंसति हरति हसेत्तंसमनुहरति ॥३॥ 
श्रीपद्य नंदिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीतिरय साधुजनाडमिवंद्रः । 
विद्यादिनंद्विर्सूरिरनल्पत्रोध: श्रीमल्लिभूषण इतो>्सततु च मंगल बे ॥४॥ 
प्रायो व्याकरण येन घातुपाठेड्वतारितं । 
स जीयात्‌ शब्दमाणिक्यनिवासः श्रत्तसागर: ।॥५॥। 
मल्लिभूषणशिष्येण भारत्या नंदनेन च | 
सहखनामटीकेयं रचिताउमरकीर्तिना ॥६॥ 
इति भ्रौसूरिश्रीमदमरकीत्तिविरचितायां भद्दारकभीविश्वसेना 5नुमोदितायां 
संघाधिपति-सुधा चन्द्र-चन्द्रिका जिनसदसखनांम्ीका रुम्पूर्या ॥ 


काम॑चारडालीकफल्प-प्रशस्ति १४७ 


&७. सरस्वती(भारती)कल्प ( मल्लिषेशसूरि ) 
आदिभाग :-- 


अन्त भाग : 


जगदीशजिन देवमभिवन्थामिनन्दनं(शंकरं)। 

वच्ये सरस्वतीकल्पं समासाद(सेना)ल्‍पमेघसान्‌(म्‌) ॥१॥ 
अमयशानमुद्रा ज्ञमालापुस्तकथधा रिणी | 

त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जठाबालेन्दुमण्डिता ॥२॥ 
क्ब्धवाणीप्रसादेन मल्लिषेणेन सूरिणा । 

र्यते भारतीकल्पः स्वल्पञाप्य-फलप्रदः ॥३॥ 


वाकपतेवांदिवेतालाद भयेन्दोश्च पद्मलात्‌ । 
भ्रीमल्लिषेणयोगीं द्रादेशाद्विय्या समागता ॥६५॥ 
क्तिना मल्लिपेणेन श्रीपेंगास्थ च सूनुना । 

रचितों भारतीकल्पः शिश्टलोकमनोहरः ॥६६॥ 
सूर्या चन्द्रमसो यावन्मेदिनी भूघराणवाः | 
तावत्सरस्व॒ती कल्प: स्थेयाच्चेतंसि घीमताम्‌ ॥६ ७॥ 


इत्युभयभाषाकविशेपर-श्रीम ल्लिपेणसूरिविरचितः भ्रीभमाश्तीकल्प: 


अमाप्लेः । 


६८. कापचाणडालीकल्प ( मल्लिपेणसूरि ) 


अआदिभाग :-- 


श्रीवीरं जिनमानम्य खंडित-स्मर-सायकम्‌ | _ 
बच्येहं कामचाण्डालीकल्पमिशएफलप्रदम्‌ ॥१॥ 
भूषिताभरणो:ः सर्वेमुक्तकेशा निरम्बरा । 

पातु मां कामचास्डाली कृष्णबर्णा चतुर्भजा ॥२॥ 


९ड्ष जैनग्रन्थ-प्रशह्तिसंग्रह 


फलकांचकलशकरा शाल्मलिदणडोद्धमुरगोपेता । 
जयतात्‌ त्रिभुवनवन्या जगति श्रीकामचार्डाली ॥३॥ 


विरचयति मन्त्रवादं संक्तेपात्सकल जनहिताथमिदम्‌ । 
कलिकालोमयभाषा-कर्विशेखर-मल्लिपेणगणी ॥४॥ 
साधकदेव्याराधनमशेषजनवश्ययन्त्रतन्त्राणि । 
ज्वालाग २भमेद: शास्त्रेडस्मिन्‌ कथ्यते स्पष्टम्‌ ॥५॥ 
अन्त भाग :--- 
निःशेषागममन्त्रवादकुशलं वाग्देवताउलंकृतं । 
तत्नत्वा कविशेखरं मुनिवरं श्रीमल्लिपंणाहयं ॥ 
ददात्स्वणं समन्वितोन्नतपटाद धाराजलं तत्करे | 
साक्षौकृत्य हुताशनानिलव(प)यश्चन्द्राकंतारागणान्‌ ॥ आशाप्रक्रमः १ 
उद्यन्निमलकीतिंपूरितदिशों विशातजेनागमो । 
नाम्ना श्रीजिनसेनसूरिरभवद्भव्याम्बुजानां रवि ॥ 
तब्लिष्यः कविशेखरो5जनि मुनिः श्रीमल्लिषेणो गयी । 
तेनेष स्वपरोपकारजनकः श्रीमन्त्रवाद: कृतः ॥ 
इत्युभयभाषाकविशेखर श्रीमल्लिषेण सूरि-विरचिते कामचाण्डालीकल्पे 
ज्वालागदभलक्षणाधिकार: पंचमः । 


भाषाद्ववय-कवितायां कबयो दर्प वहन्ति तावदिदद 

नालोकयन्ति यावत्कविशेखर-मल्लिपेशमुनिम्‌ ॥१॥ 

छुन्दोलंकारशास्त्र किमपि न च पर प्राकृतं संस्कृतं वा 

काव्य तब्च प्रबन्ध सुकविजनमना रंजन यत्करोति | 

कुर्वन्‍्नुवों-शिलादी न लिखति किल तत्या(द्या)ति यावत्समार्ति 

स भीमान्‌ मल्लिषेशो जयतु कविपतिरवाग्वधूमण्डितास्यः ॥२॥ 
इति कामचाणडालीकल्पः समाप्त: । ह 


मैरवपद्मावतीकल्प-प्रशस्ति १४ह 


६६. ज्वालिनीकल्प ( मल्लिषेशसूरि ) 
आदिभाग :-- 
चन्द्रप्रभं जिन॑ नत्वा शरचन्द्रसमप्रभम्‌ ! 
वच्येहं ज्वालिनीकल्पं संकल्पितसमप्रभम ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
श्रोमतो5जितसे नस्य॒सूरेः कर्मातिधूरिणः | 
शिष्य: कनकसेनोभूद्णि(रि ?)कमुनिजनस्तुतः ॥२॥ 
तदीयशिष्यो जिनसे नसूरिः तस्याग्रशिष्योडजन मल्लिषेण: | 
वाग्देवतालतज्ञितचास्वक्त्रस्तेनारचि [») ] शिखिदे बिकल्प: ॥३॥ 
कुमतिमतविभेदी जेनतत्त्वाथंवेदी दृतदुरितसमूह: क्ञीणसंसारमोह: | 
भवजलधितरण्डो वाग्व[रो |वाकरण्डो विबुधकुमुद चन्द्रो मल्लिषेणो गणीन्द्र:४ 
इति ज्यालिनीकल्पं समाप्तम्‌ | 


१००. मेरव्रपक्मावतीकल्प सटीक ( मलिषेणसूरि ) 
आदिभाग :-- 
टी० मं०-श्रीमचातुरणिकायामरखचरवधून्त्यसंगीतकीति- 
व्याप्ताशामंडलं मंडितसुरपटद्दाद्रष्टसत्पातिहाये । 
नत्वा भ्रीपाएवें नाथं जितकमठकृतोद डघोरोपसर्ग 
प्मावत्या हि कल्पप्रवरविवरणु वच्चयते मल्लिषेणेः+ ॥१॥ 








# साराभाई नवाब द्वारा मुद्रित प्रतिमं “बन्धुषेणं:ः पाठ दिया है और 
उसके द्वारा टीकाको बन्धुषेशुकृत सूचित किया है, परन्तु ऐ० प० सरस्वती 
भवन बम्बईको प्रतिमें और ला* मनोहरलालजी जोदहरी देहलीकी दो प्रतियों 
में भी 'मल्लिषेणें?ः पाठ पाया जाता है ओर उससे टीकाका स्वोपश होना 
जाना जाता है, ग्रन्थको सन्धियोंम भी मल्लिषेणका ही नाम है। बन्धुषेणके 
टीकाकार होनेका उनसे काई समथन नहीं होता | श्रौर न अ्रन्तमें ही बन्धु- 
घेशका टीौकाकार-रूपसे कोई नामोल्लेख तथा परिचय उपलब्ध होता है। 





१५० लेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


मूल मं०-कमठोपसगंदलन त्रिभुवननाथं प्रणम्य पाश्वेजिनम्‌ 
वक्ष्येडमीष्टफलप्रद-मैरवपद्मवतीकल्पम्‌ ॥१॥ 
पाशफलवरदगजवशकरणकरा पद्मविष्टरा पद्मा । 
सा मां रक्षतु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्पाभा ॥|२॥ 
ओतला त्वरिता नित्या त्रिपुरा कामसाधनी । 
देव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुरभेरवी ॥३॥ 
पाशवज्रफलां भोजभ्त्करा त्रोतलाहया । 
शंखपश्मा भया वरदा त्वरिताख्याइशणप्रभा ॥४॥| 
पाशांकुशपयोजातसाक्षमूल (माल)करा वरा | 
इंसवाहाउरुणा नित्या जग बालेन्दुमण्डिता ॥५॥॥ 
शूल-चक्र-कशांभोज-चाप-वाण-फलांकुशे: । 
राजिताउष्टभुजा देवी त्रिपुरा कंकुमप्रभा ॥६॥ 
शंख-पद्म-फलां भोजभत्कतरा कामसाधनी । 
बन्धूकपुष्पसंकाशा कुक्‍्क्रुटोरगवाहना ॥७॥ 
पाशचक्रधनुर्वाण्खेटखड्ड फलाम्बुजे: । 
लसदूभुजेन्द्रगोपा भा ज्यक्षा त्रिपुरभरबी ॥८॥ 
आदी साधकलक्षणं सुसकलां देव्यचेनाया: क्रमं 
पश्चादद्वादशयंत्रमेदकथन स्तंभोडज्ञनाकषेणं । 
यंत्र वश्यकरं निमित्तमपरं वश्योपधं गारुडं 
वक्ष्येहं क्रमशों यथा निगदिताः कल्पेड5घिकारास्तया ॥६॥ 
इति दशविद्याधिकारेलंलिता्याश्लोकगीतिसद्ध ते: 
विरचयति मल्लिषेणः कल्पं पद्मावतीदेब्या: ॥१०॥। 
निर्जितमदनाटोप: प्रशमितकोपों विमुक्तविकथालाप:। 
देव्यचनानुरक्तो जिनपदमक्तों भवेन्मंत्री ॥११॥ 
मंत्राराधनशूरः पापविदूरों गुणेन गम्मीरः । 
मोनी महाभिमानी मंत्री स्यादीदशः पुरुष: ॥१२॥ 


भैरवपद्मावतीकल्प-प्रशस्ति 8 


गुरुजनकृतोपदेशो गततंद्रो निद्रया परित्यक्त: । 
परिमितभोजनशीलः स भवेदाराधक देव्याः ॥१३॥ 
निजितविपयकषायो धर्मामृतजनितहृषंगतकायः । 
गुरुतरगुण संपूणः स भवेदाराधको देव्या: ॥१४॥| 
शुत्रिः प्रसन्ना गुरुदेबभक्ती दृदबतः सत्यदयासमेतः | 
दत्त: पटुबरीजपदावधारोी मंत्री मवेदीहश एवं लोके ॥१५॥| 
एते गुणा यस्य न संति पंसः क्वचित्कदाचिन्न भवेत्स मंत्री । 
करोति चेदपंवशात्स जाप्य॑ प्राप्नोत्यन थे फणिशेखरायाः ॥१६॥ 
इत्युभयभाषाकविशेखर-श्रीमल्लिषेणसूरिविरचिते  भेरवपद्मावतीकल्पे 
मंत्रिलक्षणनिरूपक: प्रथमोषघिकारः ॥ 
ऋन्तभाग :-- 
सकलनपमुक्रुटनटितचरणयुगः श्रीमदजितसेनगणी । 
जयतु दुरितापहारी भव्यौघभवाणणवोत्तारी |५७॥ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननच्छेदी । 
कमेंन्धन-दहनपटुस्तव्छिप्यः कनकसे नगणी ।।५८॥ 
चारित्रभूषितांगो निःसंगो मथितदुजयाडनंग:। 
तच्छिष्यो जिनसेनो बभूब भब्याब्जर्मा शुः ॥५६॥ 
तदीयशिष्यो5जनि मल्लिषेणः सरस्वती-लब्धवरप्रसादः। 
तेनोदितो मरवदेवतायाः कल्प: समासेन चतुःशतेन(४००) ॥६०॥| 
यावद्वाधि-महीधर-तारागण-गगन-चन्द्र-दिनपतय: | 
तिष्ठति तावदास्तां भेरवपद्मावतीकल्पः ॥६१॥ 
इत्युमयभाषा-कविशेखर श्रीमल्लिषेणसूरिविरचिते भरेवपद्माक्तीकल्पे 
गरुडाधिकारो दशमः ॥ 


१५२ जेनग्रम्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
१०९१, मद्दापुराण ( मल्लिपषेणसूरि ) 


आादिभाग :« 


अन्त भाग :-- 
तीथें श्रीमुलगुन्दनाप्नि नगरे श्रीजेनघर्मालये 
स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिप: श्रीमल्लिषेणाह्ययः । 
संक्तेपात्परथमानुयोगकथनव्या ख्यान्वितं शण्वतां 
भव्यानां दुरितापहं रचितवान्रिःशेषविद्या म्बुधि: ॥१॥ 
वर्षेक्रिशताहीने सहले(£€६६) शकभूभुजः । 
सवनिद्वत्सरे ज्येष्ठे सशुक्ल पंचमीदिने ॥२॥ 
ग्नादि तत्समाप्तं तु पुराणं दुरितापहम | 
जीयादाचन्द्रताराक॑ विदग्घधजनचेतसि ॥३॥ 
श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 
गारुडमंत्रतादसकलागमलक्षणतकंवेदिना । _ 
तेन महापुराणमुदितं मुवनत्रयवर्तिकीतिना 
प्राकृतसंस्कृतोमयकवित्वधृता कविचक्रवर्तिना ॥ 

[ विद्वद्र॒त्नमाला, कोल्द्वापुर ल० भ० मठ प्रति 


१०२. कर्मकाएड-टीका (भ० ज्ञानभूषण व सुमतिकीर्ति) 
आदिभाग :-- 
महावीर प्रणम्यादो विश्वतत्त्व-प्रकाशकं । 
भाष्यं हि कमंकारडस्य पस्ये भव्यहितंकरं ॥१॥ 
विद्यानंदि-सुमल्ल्यादिभूष-लक्त्मी न्दु-सद्युरून्‌ । 
सीरेन्दं-झ्ञानभूषं हि बंदे समतिकीतियुक्‌ ॥२॥ 


पुण्यालवकथाकोष-प्रशध्ति १४३ 


सिद्धांतपरिज्ञानी चक्रतरतिश्रीनेमिचन्द्रकविः प्ंथप्रारम्भपूर्वे ग्रन्थनिविप्न- 

परिसमाप्त्यादिफलममिलपन श्री इृष्टदेवनेमिनाथ नमन्कुवेज्ाइ-- 

अन्त भाग :-- 
मूलसंघे मद्दासाधुलंच्षमी चन्द्रो यतोश्वरः । 
तस्य पट्ट च वीरेन्दुर्विद्रुधो विश्वदंदितः ॥१॥ 
तदन्वये दयाग्भोधिज्ञानभूषों गुणाकरः । 
टीकां हिं कमकारण्डस्य चक्र सुमतिकीतियुक ॥२॥ 
टीकां गोम्मटसारस्य विलोक्य विहितप्र॒वं | 
पठंतु सज्जनाः सर्वे भाष्यमेतन्मनोहर ॥३॥ 
प्रमादाद्‌ भ्रमतों वापि यद्यशुद्धं कदाचन | 
टौकायामन्र संशोध्यं विज्वुधदंपवर्जिते: ॥४॥ 

इति श्रीभट्टारकभ्रीशानभूषण-विरचिता # कमंकाण्डग्रंथटीका समाप्ता ॥ 
[ वारसे+ामन्दिर-प्रति 


१०३. पुएयास्रव-कथाकोष ( रामचन्द्र मुमुक्षु ) 
आदिभाग --- 
श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतत्त्व-प्रकश्क॑ । 
वक्ये कथामयं ग्रन्थं पुण्यासत्रवामिधानक ॥१॥ 
अन्तभाग :-- द 
इति पुण्याखवाभिषाने ग्रन्थे केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य-रामचन्द्रमुमुक्तु 
विरचिते दानफलव्यावणनों नाम षोडशवृत्ता: (श्रधिकाराः) समाप्ताः ॥१६॥ 





# जयपुर और देहलीकी कितनी ही प्रतियोंम 'जश्ञानभूषणनामांकिता 
सूरिसुमतिकीति-विरचिता? ऐसा पाठ पाया जाता है, जो ग्रन्थकी दोनों 
भट्टारकों द्वारा संयुक्त रचना होनेका परिणाम जान पड़ता है। और जिस 
ग्रन्यकों 'क्मंकारड” नाम दिया गया हे वह १६० गाथात्मक 'कम्मपयडि! 
( कर प्रकति ) नामका गोम्मटसारी प्रकरण है। 


श्च्र्ड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


हे यो भव्याब्ज-दिवाकरों यमकरो मारेभपथ्चाननों 
नानादुःखविधायि कम्मंकुभ्तो वज्जायते दिव्यधीः | 
यो योगीन्द्र-नरेन्द्र-वन्द्तिपदो विद्याण वोच्तीणुवान्‌ 
ख्यातः केशवनन्दिदेव-यतिपः श्रीकुन्द कुन्दान्वयः ॥१॥ 
शिप्योडभूत्तस्थ भव्य: सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमक्षु- 
श॒त्वा शब्दापशब्दान्‌ सुविशदयशसः पद्मनन्दामभिधानात्(हयादवे)। 
वन्याद्वादी मसिहात्परमयतिपते: सो व्यभाद्धव्यद्देतो- 
ग्रन्थं पुण्यास्रवाख्यं गिरिसमितिमितेदिव्यपद्चेः कथा थे: ॥२॥ 
सार्डेश्रतुःसहसेयों (४५४० ०)मित: पुरयासबाहय: । 
ग्रन्थः स्थेयात्‌ सता चित्ते चन्द्रादिवत्सदाम्बरे ||३)| # 
कुन्दकुन्दान्वये ख्याते ख्यातो देशिगणाग्रणीः । 
अभूत संवराधियः: श्रीमान्य्मनन्दी त्रिराजिकः ॥४॥ 
बषाधिरुद्दों गणपो गुणोद्रतोी बिनायकानन्दितचित्तवृत्तिकः । 
उमासमालिब्वलितईश्वरापमस्ततोप्यभून्माधवन न्द्‌पण्डित: ॥५॥ 
सिद्धांतशासत्राण॑वपारदश्वा मासोपवासी गुणरत्नभूषितः । 
शब्दादिवाथों(!) विद्युधप्रधानो जातस्ततः श्रीवसुनन्दिसूरि: ॥६॥ 
दिनपतिरिव नित्यं भव्यपद्मान्चिबोधी 
सुरगिरिरिव देवे: स्वंदा सेव्यपादः । 
जलनिधिरिव शश्वत्‌ सब्वसत्वानुकम्पी 
ग्णभ्दर्जान शिष्यो मोलिनामा तदीयः ॥७॥ 


# पंचायती मन्दिर देहलंमें इस ग्रन्थकी दो प्रतियाँ हैं-एक सं० 
१५८४ की लिखी हुईं, जिसमें प्रशस्तिके इस # चिन्ह तक कुल तीन ही पद्म 
हैं, दूसरी सं० १७६६ को लिखी हुई है जिसमें ६ पद्म हैं; परन्तु आदिके 
उक्त तोन पद्योंको छोड़कर शेष ६ पतद्मोंमें जो प्रशस्ति है वह एक जुदी तथा 
अधूरी जान पड़ती हे-अन्यकर्ताके साथ उसका सम्बन्ध व्यक्त नहीं झेता । 


प्रा०पंचसंग्रहटीका-प्रशस्ति श्प्र्ष 


कलाविलासः परिपूरणंवत्तो दिगम्बरालंकृतिहेतुभूतः । 

श्रीनन्दिसूरिमु निवन्‍्दवन्द्यस्तस्मादभूच्चन्द्रसमानकीति: ॥८॥ 
चार्वाक-बौद्ध-जिन-साह्ुथ-शिवद्दिजानां, 
वाग्मित्व-बरादि-गमकत्व-कवित्व-वित्त: । 
साहित्य-तक-परमा गम-मेदमिन्न:, 
श्रीनन्दिसूरिगगना ज्रणपूरण चन्द्रः ॥६॥ 

इति समाप्तोदयं पुण्याश्रवाभिषो ग्रंथ: । 


[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


१०४. प्रा०पचसंग्रह-टीका ( भ० सुमतिकोर्ति ) 


आदिभाग:-- 


> एक ७ ०० 4 ७ ७ ९६७ ७ २ 4७ के + ७ + 9 कक # ० छ० ६0 कक ७७ &# ७ एक के > क ७ | | ५4 | | 


अन्तभाग 


भीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगणप्रसिद्ध: । 

श्रोकुंदकुंदों वरसूरिवर्यों बभो बुधो भारतिगच्छुसारे ॥१॥ 

तदन्वये देवमुनीन्द्रवंद्ः भ्रीपद्मयनन्दी जिनधम्मनंदी । 

ततो हि जातो दिविजेन्द्रकी तिर्विद्या[दि |नंदी वरधम्ममूर्ति: ॥२॥ 
तदीयपट्टे ्पमाननीयों मल्ल्यादिभूषों मुनिदंदनीयः । 
ततो हि जातो वरधम्मंधर्ता लक्ष्म्यादिचन्द्रों बहुशिष्यकर्ता ॥३॥ 

_ पंचाचाररता नित्यं सूरिसद्गुण धारक: । 
लक्ष्मीचंद्रगुरुस्वामी भद्टारकशिरोमणिः ॥४॥| 

दुर्वारदुर्वांदिकपर्वतानां वज्भजायमानों वरवीरचन्द्र:। 
तदन्वये यूरिवरप्रधानो ज्ञानादिभूषो गणिगच्छुराजः ॥श॥ 


१४६ 


जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह 


त्ैविद्यविद्याधरचक्रवर्ती भद्टाको भूतलयातकीति: । 
ज्ञानादिभूषों वरधम्ममूर्िस्तदीयवाक्यात्‌ कृतसारबृत्तिः ॥६॥ 


तथावि>+ 


इ्ति 


भट्टारको भुवि ख्यातो जीयाच्छीज्ञानभुूषणः । 

तस्व पट्टादये भानुः प्रभाचन्द्रो वचोनिधिः ॥७॥ 
विशदगुणगरिष्टी ज्ञानभूषों गणीन्द्र- 
स्तदनुपदविधाता घम्मधर्ता सुभर्तता । 
कुवलयसुखकर्त्ता मोहमिथ्यांधहर्ता 

स जयतु यतिनाथ: श्रीप्रभाचन्द्रचन्द्र: ॥८॥ 
दीज्षा-शिक्षा-प् दत्त लद्टमीवी रेन्‍्द्र(न्दु !)सूरिया । 
येन में ज्ञानभूषेण तस्में श्रीगुरुवेनमः ॥६॥ 
आगमेन विरुद्ध यद्‌ व्याकरणन दूपितं। 

शुद्धीकृतं च तत्सवव गुरुमिज्ञानभूषणों: ॥१०॥ 


अत्र हीनादिक किचिद्रचितं मतिविश्रमात्‌ | 

शोधयन्तु महाभन्याः कृपां कृत्वा ममोपरि ॥११॥ 
हंसाख्यवणिनः येन ग्रन्थोडयमुपदेशितः | 

तस्थ प्रसादतो वृत्तिः कृत्वा सुमतिकी तिना ॥१२॥ 
श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे । 

विंशत्यग्रगते (१६२०) सिते शुभतरे भाद्रे दशम्यां तिथौ । 
ईलावे वृषभालये वृषकरे सुआवके धार्मिके 
सूरिश्रीसुमतीशकीर्ति-विहिता टीका सदा नंदतु ॥१३॥ 


श्रीपंचसंग्रहाउपरनामलघुगोम्मद्ट्सार॒सिद्धांतग्रन्थ - टीकायां 


कम्मकांडे सततिनाम सप्तमोष्षिकारः: ॥ इति भौलघुगोम्मइसारटीका 


'समासा ॥ 


[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


नेमिनाथपुराण-प्रशस्ति १४७ 


१०४. रात्रिभोजनत्याग-कथा (त्रह्म नेमिदत्त ) 


आादिभाग :-- 
श्रीमज्िनं जगत्पूज्यं भारती भुवनोत्तमाम्‌ । 
नत्या गुरून्प्रवच्ये5ह रात्रिभोजनवजनम्‌ ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
जिनपतिमुखपद्मात्‌ निगता दिव््यभाषा 
मुनिपतिशतसेत्या सारतत्त्वप्रकाशा । 
कुमतितिमिरनाशा भानुभेव प्रशस्या 
दिशतु मम सुखानि स्वलोकेकभूपा ॥१॥ 
श्रीभद्वारकममल्लिभूषणगुरुः सूरिश्रताब्धि: सुधी- 
राचार्यों वरसिहनन्दी सुगुरुः कुर्यात्सतां मंगलम ॥२॥ 
इति भट्टारकश्रीमल्लिभूषण-शिष्याचाय भ्रीसिहनन्दिगुरूपदेशेन ब्रह्मन 
नेमिदत्तविरजिता रात्रिभाजन-परित्यागफलदष्दान्त-श्रीनाग श्रो कथा समात्ता। 


१०६. नेमिनाथ-पुराण ( ज्रद्य नेभिदत्त ) 
आदि भाग :--- 


श्रीमश्नेमि जिन नत्वा लोकालोकप्रकाशकम | 
तत्पुराणमहं वच्त्ये भव्यानां सोख्यदायकम ||१॥ 


अन्तभाग :-- 
गच्छे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्वतीये शुमे 
विद्यानन्दगुरुप्रपट्टकमले।ल्लासप्रदो भास्करः । 
शानध्यानरतः प्रसिद्धमहिमा चारित्रचूडामणि: 
श्रीभट्टाकममल्लिभूषणगुरुः जीयात्सतां भूतले ॥१॥ 
प्रो्रत्सम्यक्त्वरत्नो जिनकथितमहासप्तभंगी-तरं गैः 
कान्त मिथ्यामलनिकर:(?) क्रोधनक्रादिदूरः । 


शैप८ जेन॑ग्न्‍्थ-प्रंशस्तिसंग्रेई 
श्रीमज्जेनेदवाक्यासृतविशदरसः श्रीजिनेंद्रप्रवृद्धि: 
नीयान्मे सूरिवर्यों अतनिचयलसत्पुण्यपण्यश्रुताब्धि: ॥२॥। 
मिथ्यावादान्धकारक्षयकिरणरविः श्रीजिनेद्रांभिपकझ- 
इंद निद्रदरभक्तिजिनगदितमहाशानविशानसिन्धुः । 
चारित्रोत्कूष्टभारो मवभयहरणों मव्यलोकेकबन्धु- 
जीयादाचार्यवर्यों विशदुगुणनिधि: सिंहनन्दी मुनीन्‍्द्र: ॥३॥ 
थल्योपदेशवसिता(रातो) जिनपंंगवस्य नेमे: पुराशणमठलं शिवसौख्यकारी । 
चक्र मयापि तुच्छुतमा(?)5त्र भकत्या कुबादिमं श्र॒ततमं मम मंगलानि ॥४॥ 
( अगले एक पंदमें नेमिपुराणात्मक आशीर्वाद है। ) 
इति श्रीत्रिभुवनेक्चूडामशिश्रीनेमिजिनपुराणे भद्दारकश्रीमल्लिभूषण- 
शिष्याचायसिंहनंदिनामाह्िते ब्रह्मनेमिदत्तविरचिते श्रीनेमितीर्थंकर*परमदेव- 
पंचकल्याणकव्यावर्णनो नाम पोडशो$घिकारः ॥| 


१०७. समव॑सरणपाठ ( पं० रूपचम्द ) 
आदिभाग :-- 


नमस्कृत्याहँतः सिंद्धान्‌ सूरीन्‌ संत्पाठकान्मुनीन ! 
विदधे केबलज्ञानकल्याणाच्चा शुभमापतये ॥१॥ 


अम्तभाग :-- 
नाभेयभुक्तिरुचिरे कुहनाभ्मिदेशे शुद्ध सलेमपुरवाकपहिरूपसिद्धे । 

अग्रो तकान्वथविभूषण गगेगोत्रः श्रीमामट स्थ तनयो भगवान दास: ॥|१॥ 

तत्यूबंपत्न्यां प्रमवः प्रतापी श्रीत्रद्मदासेति समासवृत्तः । 

द्वितीयचाचो इति संशिकायां पल्यां भवाः पंचसुताः प्रसिद्धा: ॥२॥ 

हरिरिव हरिरशाजो भूपतिभूमिवोच्य(१)मवदभयराजः की रतिचन्द्रः सुकीत्तिः । 

तदनुजकविरूपो रूपचन्द्रो वितंद्रो विमलसुमातिचत्षुजनसिद्धांतदल्ः ॥१॥ 


संमंवतरणुंपाठ*<प्रशस्ति १५६, 


स॑ रूपचन्द्रोडथ समात्रजत्पुरी वानारसीं बोधविधानलब्धये । 

आस्वाद्य शब्दाथसुधारसं ततः संप्राप्तबांस्तहरियापुर॑ पर ॥४॥ 

विराज्िते यत्र महोदये कुलं न राजते कि न महोदयाकुलं | 

न यत्र केन क्रियतेडप्यसत्क्रिया न(ना शेक्रियते केन य एवं सतक्रियाः ॥५॥ 
>< ५९ )< ५८ 


श्रीमत्साहिजलालदी नविलसद्वंशा द्विभास्वान्महा - 

नुयद्विश्वमहोमहोदयजहांगीरात्मजश सजयः । 

स श्रीसाहि जहांनरेन्द्रमहितो मद्यां(ह्यं)चकत्तान्वयः 

श्रीन्द्र प्रस्थपुरप्रतापविदितो यत्पालने प्रोद्गतः ॥१०॥ 
श्रीमन्‍्मूलमहोदयेकतिलकश्री नं दि सं घप्रभुः 
प्रायः प्रोल्लसदुत्तरस्थांग(?) बलात्कारे गणे गौरवः । 
गच्छे स्वच्छुसर स्वती प्रविदिते श्रीकुन्दकुन्दास्वये 
बादीभेदमद्प्रभेदनविधीौ श्रीसिंहकीतिमहान्‌ ॥११॥ 
तत्पड्ाद्वि विभास्करों धृतिधरः श्रीधमे क्रीर्ति:कृती 
तस्मात्शीलविभूषणों गुणनिध्रिगएण्यो गणीर्द्रो 5जनि । 
सिद्धांताम्बुधिपारसारसुद्टित: प्रायः प्रतापस्ततः 

: प्रोद्यत्पुण्यपरः प्रसिद्धमुनिराट्‌ श्रीज्ञानभूषो5मवत्‌ ॥१२॥ 

तल प्रमद्प्रकाशविलसत्‌ श्रीभारती भूषण: 
चारित्राचरण।|श्रमत्कृतदश:ः कि वा तपोभूषणः । 
श्रीमद्दारकवं दितांहियुगलोी गएय।ड्प्रनुदुवृषणः 
शश्वत्‌ किन्ननमश्यते बुधगणे: श्रोमज्जगद्भूषणः ॥१३॥ 
श्रीमद्रोलापूर्वान्वयगिरिशिरसि प्रोद्रतो विश्वबिद्या- 
लोलाविध्यस्तमिथ्यात्वविभवतिमिरस्तोमलब्धप्रताप: । 
भास्वानाधोगोत्रप्रविदितविभव: श्रीजगद्‌ भूषणा ना- 
माम्नाये सन्निघानो<मवदखिलगुणो दिव्यमेत्राविधानः ॥१४॥। 


१६० जेनभन्थ- प्रशस्तिसंभ्रंद 


तत्पत्नीकृतवर्गपोषविधित: स्वर्गेकसंपत्कर: 
धर्माश्लिष्टविशिष्टमाणसुगुणादुर्गाख्यया सगेतः । 
आ्रासीत्‌ शक्रसमः सुपूवतनयः श्रीचक्रस नस्तयोः 
प्रोद्यच्चित्रविचित्रतागुणमयः श्रीमित्रस नो उपर: ॥ १५४॥ 
यद्विद्याप्रभव्नतापमयभाग विद्वद्घटाभूयसा । 
व्याजप्राप्तवनांतगपि भयतां श्रीचक्रपाणि श्रते |॥|१६॥ 
वश्रे विस्तरता किमत्र तदिद् प्रायष्युनचंण्यते(?) | 
प्राशैस्तद्गुणगौरवस्य जयतु श्रीचक्रसेनो महान ॥१७॥ 
तसय प्रिया शीलनिधिशलीलं(?) कृष्णावती तत्प्रभवोडतिविद्यः | 
यो गाजितो भोगसमीज्षितान्मा सुयोगभावोषि विभाति भूत्या ॥१८॥ 
इजा इवाख्यात्र तदंगनास्तयो्भूवतु: केवल-धंम से नको । 
सुती सुशीली विलसत प्रभापरौ जगत्तये पुष्पवतां सुसंपदः ॥१६॥ 
भ्रीमद्व्यट्रशों द्वितीयतनयः पूर्णुप्रतापप्रभा- 
भासच्चारुललाटदर्पितजनस्तौमे कचेतो 5म्नु जः । 
स श्रीनित्रपत्रित्नतात्मविभव: श्रीमित्रसेनो महान 
सदानकनिधानतां प्रम्िदधत संप्राममानों बभौ ॥२०॥ 
सुशीलया तत प्रियया प्रभूती यशोदया गीतगुणों यशोमि: । 
संघाधिप: श्रीभमगवानदासो विराजतेड्सौ परमप्रतापी ॥२१॥ 
तद्घामिनी केशरि दे शुभानना तयोः प्रजातास्तु सुता अमी त्रयः। 
मद्दादिसेनो जिनदाससंशिकस्ततो मुनिःसुनत्नतवाक सुखप्रदा: ॥२२॥ 
श्रीमित्रसेन-तनयो हरिबंशों द्वितीयक: । 
विशिष्टगुणसंपत्नों विभाति वृषत्रत्सलः ||२३॥ 
श्रीमान्‌ श्रीभमगबानदास इति वाकपूर्ण प्रतापो महान्‌ 
भक्त्या श्रीजिनरा जपादयुगलप्रायः प्रतिष्टापनं । 
कृत्वा यो भुवि संघरा जपदवीं चिक्राय(?)सद्विक्रमी 
भूयो दानविधानमानकरणोेज़ी ** *** **- शिर ॥२७॥। 


समवसरणापाट- प्रशास्त १६२ 


श्रीमान्कि भरतेश्बर: किमथवा श्रेयान्ट्रप: श्रेयसा 

शकः कि किम्रु देवसूरिरनघः कि राजराजों मद्दान्‌ । 

यस्यालोकविधो प्रसिद्धविबुधा: संदिग्धभा जो<भवन्‌ 

सो5यं श्रीभमगवानसंघपतिराट प्रायश्विरं जिव्य(जीय)ताम ॥९२५॥ 
>< >< >< > 


तेन श्रीवरसंघरा जमगवद्दासेन संपोषिता 

वाग्देवी बुधरूपचंद्रममित: संप्रेयमाणाडमबत्‌ । 
श्रीसवेशपदांबुजाचनकृतौ केवल्यकेलोमयें 

चक्र चार्पदावलीललितमाचार्यंसज्या(?)विधि ॥३२॥ 


जशात्वा श्रीमुनिपाणिनीयमतुलालंकारपारं दधत्‌ 
पट्तका विधितां(?) प्रपद्य श्र(!)४ंदत्तारादिकानागमान । 
सिद्धान्तान्‌ परिचित्य बाग्भटकृतामा(ना)शाघरी(म)द्भुठां 
बुध्वा बृत्तिमचीकरं किमपर केबल्यसंपूजनम्‌ ॥१३॥ 
श्रीमत्संवत्सरेडस्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमा दित्यराज्ये- 
उतीते इगनंदभद्रांस(शु)कृत्‌्परिमित( १६६२ !) इष्णपत्ते ष(१)मासे | 
देवाचार्यप्रचारे शुमनवमतिथी सिद्धयागे प्रसिद्ध 
पौनवंस्वित्पुडस्थे(!) समबर्ृतिमहं प्रातमामासमासि ॥३४॥ 
श्रनेकतर्कंसंकषे-प्रहपित-अुधात्तम: 
स्वध्वेनीव यशस्फ्त्तिजीयात श्रीप्री तिबद्धेन: ॥३४॥ 
ज्ञीयात श्रीरूप चन्द्र श्विरमिह मद्दितः शब्दशास्त्रार्थचारे: 
बोरः प्रज्ञानता थी बुधगणवर्नितानगायमानो बशानिः । 
सद्बादे सबंबिद्यायरद इतिपदं विश्वलोके प्रसिड् 
विदद वाधिदेव: प्रवरजिनमते स्ग्घराम्यच्यंमान: ॥३६॥ 
जीयात्‌ ओनेत्रसिंहो5यं शाश्वत्शिध्याअणमंदांद । 
नित्यं नेत्रमिबाभाति बिद्वज्जनवचो(मनो)ह२: ॥३०७०॥। 


१६२ जनभनन्‍्यथ-प्रशशस्तिसंग्रद 


शब्दाथरीतिरूपादया गुणालंकारधारिणी । 
जिना््म॑ भामिनी भूयात्‌ प्रसिद्धेयं महीतले ॥१८्॥' 
श्रीमता रूपचन्द्रेण कऊृतेयं॑ श्रीजिनाहेणा | 
कारिता सगवदहास-संघराजेन भक्तितः ॥३६॥ 
ग्राचायंकश्रीजिनेशेन(जिनसेन)भाषितमहापुराणाक्कजिधेरनुक्रमात ॥ 
कतेबमर्चा जिनकेवलादया भव्यात्मानां संविदध्मतु मंगल ॥४०॥ 
>< > >< >९ 
जिन-सिद्ध-महाचार्योपाध्यायसाधवः सदा । 
कुव्वन्तु संस्तुताः श्रीमद्रूपचन्द्राय मंगल ॥४८॥ 
इति श्रीमत्यंडितरूपचन्द्र-कृतं श्रोसंघाघियति-भगवानदास-कारितें 
भगवत्समवसरणाचनविधान समाम॑ |॥ 


2१७७० सुखानिधान ( कवि जगन्नाथ ) 
आदिभाग :-- 

नालेयं करणासिंधे भव्यपंकज-भास्कर | 

शास्वतं सोख्यसमदनं नमामि भवशान्तये ॥१॥ 

हि है र् थी 

श्रीक्रीपालच रित्रस्थ रचने महती मम । 

बांछा प्रजायतेजत्यंत विदेहस्थस्य चक्रिणः ॥४७॥॥ 

मंदब्ुद्धि: कलामूटों वद्याम्यासपरिच्युत: । 

यदहं शास्त्रकर्तेति गमिष्यामि हस बुधां(घान्‌ १) ॥«*८।॥! 
तथा च--कवयः सिद्धसेनाया [वयं तु) कबयो मताः। 

मणय: पद्मरागाद्या ननु काचोपि मेचकः |४६॥ 

पर किमत्र पांडित्यं सरलेनिनदेस्वि(रहं?) | 

चअरिज्र रचयाम्येष नाम्ना वुस्सनिधानक ॥५०॥ 


ह+ -++७+-२२२७००७-.त0तन>ु ६७--कक «न 


पद्मचरितटिप्पणश-प्रशस्ति १६१३ 


भ्रन्त भाग :--- 
धीरा विशुद्धमतयों मम सच्चरित्र कुवन्तु शुद्धमिद्द यत्र विपयंयोक्त। 
दीपो भवेत्किल करे न तु यस्य पुंसो दोषो न चात्ति पतने खलु तस्य लोके | 
आचायपूणन्दु-समस्तकीर्ति-सरोजकीटर्त्यादिनिदेशतो मे । 
कृतं चरित्र सुपुरांतमाले श्रीपालराशः शंघामनाम्ना ॥२०६॥ 
दिवाकरो निशाकरो नदीश्बरोथ भूतलं नभोपि भानि भांति वें घनाथ तारका/(१) 
उमापती रमापति: शचीपतिजंगत्पतिभबेत्स यावदेष कोपि तावदेव राजतां॥२ १० 
खखस्र्षिभूमीन्दुयुते(१७००)सुव॒त्से शुच्यां दशम्यां च शुभाउश्विनस्य। 
पुरांतमाले सुपुरे मदेन ग्रन्थ जगन्नाथसुधीरकार्षीत्‌ ॥२१ १॥ 
मंगलश्रीमहा भामत्‌ महाराजमद्दानग 
मतिमन्नाम भो नाथ म(य)तीनां धोमतां बरः ॥२१२॥ 
नामगर्मित-कमलबन्धमिदं | 
इति विमलसकलागमावलीमंडित-खंडितानेककुवा दि-परिरं लिता खिल- 
लोक-सच्चातुरीकातरीकृतमिथ्यात्वनिवहस्य राजेन्द्रकीक्ति# मुख्यांतेवासिना 
गद्यपद्यविद्या विनोदाम्बुधिना कविचक्रवतिना जगन्नाथनाम्ना कृते सुखनि' 
ननाग्नि ग्रंथे विदेहत्तेत्रस्थश्रोपाल-मुक्तिममननामः पंचम: परिच्छे 


१०६, पद्मचारित-टिप्पण ( श्रीचन्ब्रमुति 
आदिभाग :-- 

शंकरं वरदातारं जिन॑ नत्वा स्तुतं रू 

कुर्वे पद्मचरितस्य टि प्पितं(प्पर 


अन्त भाग ० 
'लाडवागडि - भी प्रवच्ननसे न- 


अनि्ननाश एनाणख: बना नीता ननननब्णपनन ५ पाजजीचणाज कण 





# पूवंकी सब संधिब्रोंमे “नरे 
उसीका पर्यायनाम जान पढ़ता है । 


१६४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


बलात्कारगशश्रैश्री नंधाचायसत्कशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना भीमद्विक्रमा- 
दिव्यस्ंवत्सरे सप्ताशीत्यधिकबषेसहस्रे(१८०८७) भ्रीमद्धारायां श्रीमतो 
भोजदेवत्य राज्ये पद्मचरित [टिप्पणं कृतं]। एवमिदं पद्मचरितठिषितं 
भ्रीचन्द्रमुनिक्ृतं समाप्तमिति । 


११०. श्रीदेवताकल्प ( भ० अरिष्टनेमि ) 
आादिभाग :-- 
प्रण॒म्य जिनमुत्तेग-स्याद्वादनयभासुरं । 
क्रियते श्रीदेवताकल्पं कल्पामरसुसेवितं ॥१॥ 
नानावृत्त-पदन्यास-वर्णालंकाहारिणी | 
सन्मागांगी सिता जेनी प्रसत्ना नः सरस्वती ॥२॥ 
विद्यानुबादनिलयं श्रुतसारविद्धिर्भव्योपकार इति चिंत्य महर्षिभिस्तं । 
शृष्टीकृतं पुनरहं विदधेल्पब्ंध॑ नात्यन्तविल्तरकृतं न विदंत्यशेष ।|३॥॥ 
मंत्री मंत्रविधिहोंमों देवताराधनक्रिया । 
यंत्र-मंत्र-प्रयोगाश्व दृश्यन्तेडत्र विशेषतः ॥४)। 
अन्त भाग :-- 
श्रीयुबतिसदनपद्म राजेन्द्रशग्स्मुशेखरीकृतपञ्म । 
भव्यानिहितपद्म (?) श्रोवीरसेनपदयुगपहम ॥२०६॥ 
शिक्य: श्रीवीरसनस्य घिद्वद्विनननायकः । 
गुणसे नो महाख्याता मदवादीभकेशरी ॥२१०॥ 
तेल्य शिप्या भबेत्ब्यातों विद्वदंभोजमास्करः | 
विशिशे४रिष्ठनेमीशों दुश्वादिमदापहः ॥२११॥ 
रचितं नेमिनाथन त्रेविद्वेन यतीशिना। 
. स्थयाब्छीदेवताकल्पं यावच्वन्द्र-दिवाकरो ।|२१२॥ 
इंत्ररिदुनेमि-भट्टारकविरचिते श्रीरेबताकल्पे तंत्राधिकार: समात्ः | 
[ जोहरी मनोहरलाल देशली प्रति 


झ्पणासार- प्रशांध्त 3३, 


9११. क्षपणासार (माधयचन्द त्रेविददेव) 


अआदशिथाग : 


भ्रीसद्मंसमुद्रनंदनवरः संवृद्धरत्नाकर: 
सत्सेव्यो विमलोडतुलः सुखकरों लोकप्रकाश प्रदः । 
उद्यद्धीबलभद्रमा व वनुतश्रीपाटपद्मद्यों 
यो यूयं नमतादराकृतधियस्तं नेमिचचन्द्रं सदा ॥१॥ 
क्षपणासारशास्रस्य नांदीसूत्रव्याख्या नमिदं+-- 
श्रीसडम्मेसमुद्रनंदनवरः सप्तांगराज्यलक्षम्या विशिष्ज्ञात्रधमेंण च 

युतः समुद्रबिजयप्रियपुत्र;, संवृद्धरत्नाकर: >< >< % »< »< एवं 
विधं हरिकुलतिलकभूतनेमिना थस्वामिनं शास्त्रकार: स्वयं निर्भारभक्त्या नमन्‌ 
यूयमपि नमस्कृत्य कृतार्था मबतेति भव्यजनान प्रेरितवानित्यर्थ:। शाख्र- 
कारस्य गुरु मेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्तिवंदनारूपेणाथवा मंगलसूच्ं ब्या- 
ख्यानं कतंब्यं। तयथा-यः भीसद्धमसमुद्रनंद्नवर: स्याद्ादलक्षणलक्ष्मी- 
जन्मावासभूतः विशिष्टसागाराडनागार-धम्म॑ -समुद्र-वद्ध नमुख्य:, संवृद्धरत्ना- 
कर: पंचविंशरतमलरहितविशिष्टसम्यक्तनिरतिचारचारुचा रिश्रसकलशार्रा थे - 
परिच्छेद्नपटियदु४(१,विमलशानरूप-रत्नानामुदयस्याकरभूतः, सतसेब्यः 
विद्वज्जनपूज्यप, बिमलः अनवरतपरमागमभावनामुधासागराबगाहप्रक्षा- 
लितात्मीय-कलिकल्ुषमलपकसंदाह:, अतुल: कर्वि-गमकि-वादि-बाग्मिता- 
गुणुरद्वितीयः. सुखकर: मिथ्यात्वाद्यपाय-निराकरणेन सम्यक्त्वाद्युपाय- 
प्रदशनन समस्तजनस्यथ हितकर:, लोकप्रकाशप्रद: श्रतशानप्रबल- 
प्रभाकर-प्रभूत-प्रभा-प्रभावनजनस्य स्वपदार्थानां करतलामलकबद्दशंकः, 
उद्यद्ीबलभद्रमाधवेन: सूइवंडात्मकसिद्धांताथ-धारणु-प्रतिपादन-समथ्थ- 
मतिबलविशिष्टगुण रुत्कृष्टमा धब चन्द्रमुनिना पंचांगमंत्रवृह्स्पतिसमा नबुद्धि- 
युत - भोजराजप्राज्यसाम्राज्यसमुद्धरणसम4-बाहुबबलयुक्त-दाना विगुण त्कष्ट- 
सहामात्य-पदवी-लद्॒मी-वल्लभ-बाहुबलिमद्दा प्रधानन वा; नुत श्रीपाद- 
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पद्मद्वय: वंदितभीपादपद्मयुगलः त॑ नेमिचंद्रं एवं विध॑ नेमिचन्द्राचाय 
कतनियः एतच्छास्रश्वणे दत्तचित्ताः श्रोतृजना: यूयमादरात्‌ निर्मशश्भक्त्या 
सदा सवकालं नमत वंदनां कुरुत | चंद्रण सह श्लेषो तत्वक्षेटपि श्रयं 
सूतञाथः संबंधघनीय: >< >< »< >< ><। 
अन्तभाग +-- 
यश कष्टि स्पद्धकानां व्यतनुत विधिवल्लक्षणं तद्धिकल्पं 
साकल्येन प्रमाणं नशनविधिमताो मोज्षसंप्राप्त्युपायं | 
मक्त्या भब्या भजध्वं कतियतिवृषभं तं सदालोकदष्टि 
घटखंड श्रोधवाद्रद्धिजविभुवलबद्वाहुबल्यच्यपाद ॥१०॥ 
ये क॒त्वा धवलां जयादिधवलां सिद्धांतटीकां सर्ती 
चंद्राकंेद्रतवत्समस्तभुवन प्राकाशयन्‌ संततं । 
उत्कृष्ट च महापुराणमनिशं तान्संघनिस्तारकान्‌ 
बंदध्यं वर वीरसेन-जिनसनाचायवर्यान्‌ बुधाः ॥११॥ 


कोतिश्छ॒त्रयुतस्तपोबलब्तश्रा रित्रसिंहासनः 

शीलास्त्रः शमचामरः प्रथुदयादुगः सुदकोशवान । 
प्रशाचक्रधरः सुयोगसचिवः सिद्धांतपट्खंडकं 

यो रक्षन्‌ मुनिचन्द्रसूरि-सुपर्ति तं नोपि मूध्नांदरात्‌ ॥१२॥ 
दुःखोब॑ बननादिवाचिनिचर्य मिथ्यात्वनक्राकुलं 
मोहांबुनरकादिगतंममितं घोर भवांभोनिधिं। 

बः सत्पालयतत््वदेशनमहा नावाहमुत्तीणवान 
मेंद्धांताघिपने मिचन्द्रगणिन त॑ नंनमीमि जिघा ॥११।॥ 
विनेयसुखकारक॑ सकलसंघानस्तारकं 

वरेममददारक॑ नियमसंयमाराधक॑ । 

भिगोरवनिवारक श्र॒तसमुद्रसंपूरक॑ 

नमामि गणधारक॑ सकलघचन्द्रभटद्टारक ॥१४॥ 


चंड्दश नप्रमाण प्रमेयसंग्रह-प्रशस्ति १६७ 


'तपोनिधिमहायशः सकल चन्द्र भट्टारक: 

प्रसाधिततपोबलादिविपुलबोधसश्क्रतः ; 

भतांबुनिधिनेसि चन्द्रमुनिषप्रसादा- 

गताखसाधितमविधष्नतः सपादि येन प्रट्खंडक ॥१५४॥ 

अमुना माधवचन्द्रदिष्यगरिना ग्रेविद्वचक्रेशिना 

क्षपणासारमकारिं बाहुबलिसन्मंत्रीशसंशप्तये । 

शकफाले शरसूयचंद्रगाणते(११२७) जाते पुरे दुल्लके 

शुभदे दु दुभिवत्सरे विजयतामाचंद्रतारं भुवि ॥१६॥ 

इति ज्ञपणासार: समासः । संघत्‌ १८१६ मिति वेशाखवबदि ११ दिने। 

[ जयपुर तेरहपंथाी मन्दिर प्रति 


११२. पड्दशनप्रमाणप्रमेयसंग्रह ( शुभकषनद्र 
आंदिभाग :- 
साद्नंत समाख्यातं व्यक्तानतचतुष्टयं | 
ज्ैलोक्ये यस्य साम्राज्य तस्मे तीथकृते नमः ॥। 
सकलेतोीथंकदामिमतप्र माणप्रमेयानुप्रवेशाथंमिद | तन्र॒ तावदह- 
तोडप्रतिहतशासनस्य--तस्‍्तवज्लानं प्रमांणं । तद्द्विविधं प्रत्यक्ष परोक्ष च । 
स्पष्टमाद्ममस्पष्टमन्यत्‌ । त्रिधा चे सकलेतरप्रत्यक्ष-परोक्षमेदात्‌ । करण- 
क्रमव्यवधानापोर्ट सकलप्रत्यर््ध । क्रमान्वितं करणव्यवधानापो्द विकल- 
प्रत्यक्ष । इंद्रियमनोव्यापारामिमुखेतराथापेक्ष परोक्ष । अथवा मतिश्रुता- 
'बधिमनःपंययकेवलभेदात्पंचतयं ३। 
अन्तभाग :-- 
इति नेय्यायिकमतानुप्रवेशः ॥| 
मतसमासः | श्रमीमभिः पुनर्वत्स विवेकमहापवं॑तारुूढेरप्रमत्तशिखर 
'ह्थितेलिनप्रनिवासिभिः जैनलोकेरयं दृष्टो निह्र तिनगरीगमनमार: । यहुतत- 
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जीवाजीवास्रवबंधसंवरनिजरामा क्षास्तत्त्वं | तत्र सुखइु:खशानादिपरि- 
शामलक्षणो जीवः । तद्विपरीतस्त्वजीब: । मिथ्यादशनाविरतिप्रमांद- 
कपाययोगा बंधहेतव: | कायवादयन: कर्म योगः | से आख़व:ः। आखवकारय 
बन्धः | ग्रासवनिर ! ५: संबरः | संवरफलं निजेरा । निजराफल॑ मोक्ष: । 
इत्येते सप्तपार्था:। तथा विधिप्रतिषेधानुष्ठानपदार्था विरोधश्रात्र जेनेन्द्र- 
दशेने | स्वरग-केवलाथिना तपोध्यानादि कतंव्यं | सर्वजीवा न हंतव्या: | इति 
बचनात्‌ । 'समितिगुमिश्रद्धा क्रियासपत्नो(?)योग” इति बचनात्‌ | उत्पादविग- 
मद्र(प्रौगव्ययुक्त॑ सत्‌ । एक दब्यमनंतपर्याममथ इति | प्रत्यक्षपरोत्ते दे 
एव़ प्रमाणे | इति जेनमतस्य निदर्शनमात्र ।। क्‍ 

जनयति शुभचन्द्रदेबः कंडूगेणपं डरीकवर(न)मार्तेडः । 

चंडत्रिदंडदूरो राद्धान्तप्योधिपारगो बुधविनुतः ॥ 


2१३. तत्वाथबृत्तिपद (प्रभाचन्द्राचाय) 


आदिभाग :-- 
सिद्ध जिनेन्द्रमलमप्रतिमबोधं त्रेलाक्यवंद्यममभिवंतद्र गतप्रबंध । 
दुर्वारदुजंयतमः प्रविभेदनाके तस्वार्थत्रत्तिपद्मप्रकर्ट प्रवक्ष्ये ॥ 
कश्चिद्धव्यः प्रतिध्येक(१)नामा प्रत्यासन्ननिष्ठः निष्टाशब्देन निर्वाणं चारित्र 
चोच्यते प्रत्यासन्ना निष्ठा यस्यासो प्रत्यासन्ननिष्ठ:। अवाग्विसग*** *** | 
अन्तभाग :--- 
इति दशमोध्यायः समाप्त: 
जशानस्वच्छु जलस्सुरत्ननितरा(लय) श्रा रित्रवी ची चय : 
सिद्धान्तादिसमस्तशासत्रजलधि: भ्ीपझनन्दिप्रभः । 
तब्छिष्यान्निखिलप्रबोधजनन तत्वाथकृत्तेंः पर्द 
सुन्यक्त॑ परमागमा थंत्रिषयं जात॑ प्रभाचन्द्रतः ॥ 
श्रीपद्यानन्दिसेद्धा न्तशिष्यो5नेकगुणा लयः । 
प्रभाचन्द्रश्निर जीयात पादपृज्यपदे रत: ॥ 


करकणरहु चरित्र-यर्शास्त . १६६ 


मुनीन्दुनंदतादिंदब्निजमानंदमं दर । 
सुधाधारोद्रिस्मूति: काममामोदयजन ॥| 
इतितत्त्वाथवृत्तिपदं समामम । 


११४. करकणडु-चरित्र ( भ० शुभचम्द्र ) 
खादिभाग :-- 


श्रीमते श्रुनिसिद्धाय प्रबुद्धाय परात्मने | 
नमो वृषभनाथाय नग्नाथनतांहये ॥१॥ 
अन्तभाग :- 

('भ्रीमूलसंघे5ज नि पद्मनन्दी? इत्यादि पद्म नं० ३४ से लेकर ४७ तक 
१४ पत्च प्रायः वे ही हैं जो पाण्डवपुराणकी प्रशस्तिमें प्रष्ठ ४६-४० पर 
नं० १६७ से १८० तक मुद्रित हो चुके हैं। ) 

करकंडुनरेन्द्रस्य चरित॑ तेन निर्मिमतं । 

जिनेशपूजनग्रीत्येद॑ समुद्धृत्य शाख्रतः ॥४८॥॥ 

शिथ्यस्तस्य समृद्धिबुद्धेविशदो यस्तक्कवेदी वर 

बेराग्यादिविशुद्धिवद्धिननकः सब्बाथसुशों महान । 

संप्रीत्या सकलादिभूषणमुनिः संशोध्य चेद॑ं शुर्भ 

तेनालेखि सुपुस्तक॑ नरपतेरात्यं सुचंपेशिनः ॥४६॥ 

सकलभूषणआद्यसुभूषणो मुनिरभूदिह शास्त्रसुसंग्रहे । 

ग्रकृतयोधिकृतः सुसहायतां पठन-पाटन-लेखन-सद्विधो |[५०॥॥ 

| >८ >< >< 
श्रीमूलसंघे ऋत(ति)नंदिसंघ गच्छ(गण!)बक्ात्कार इदं चरित्रं। 
पृजाफलेद्धं करकंडुगशों भद्टारकश्रीशु भचन्द्रसरि: ॥४४॥ 

द्वाष्टे विक्रमतः शते समइते चेंकादशाब्दाधिके (१६११) 

भाद्र मासि समुज्वले युगतिथों खड्ढें जवाछे पुरे | 
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श्रीमच्छोबृषभेश्वरस्य सदने चक्र चरित्र त्वि् 
राक्ः श्रीशु भचन्द्रसूरि यतिपश्व॑ पाधिपस्थादूमुत ॥५५॥ 
श्रीमत्सकल भूषेस पुराण पांडवे कृत । 
साहाय्यं येन तेनाउत्र तदकारे सुसिद्धये ॥४६॥ 
इति भष्टारक-श्रोशुभचन्द्रविरचिते मुनिश्रीसकलभूषणसाहाय्यसपफ्के 
अव्यजन-जे(सं)गीयमान-यशोराशि श्रीकरकंडुमहा राजचरिति करकंडुदीक्षा- 
ग्रहण-सब्यां थंसिद्धिगमनबर्णनो नाम पंचदश: सगः ॥१४॥ 
( देहली सेठ कूँचा मन्दिर प्रति 


११४. शांतिकविधि ( पं० धमदेव ) 
आदिभाग :--- 


प्रणिपत्य जिनान सिद्धानाचार्योन्पाठकान यतीन । 
खशांत्यथमाम्नायपूर्वकं शांतिक ब्र॒ुवे ॥१॥ 
अज्तभाग : 
पोरपाटान्वये श्रीमान्‌ वाग्भटः श्रावकोत्तमः । 
तत्पुत्रो बरदेवो<5भूत्यतिष्ठाचारकोबिदः ॥१॥ 
श्रीदत्ताख्यस्तदनुज: सब्वशास्त्रविशारदः | 
तत्पत्नी मानिनी ख्याता पातित्रत्यावराजिता ॥२॥ 
तयोस्तु धम्म देवाख्यः पुत्रो$भबदनूद्धव: ।(* ' "?) 
श्रीगोगाख्यस्य विशस्य(?) दूरीकृतकलागुणः ।(** १) ॥३॥ 
तेनाकारि शुभायेदं शांतिकरनानमुत्तमं । 
पठन्तु श्रावकाः सब्बे शोधनोयं महात्ममिः ॥४॥ 
यावन्मेरुमंही बावद्यावच्चन्द्रावं॑तारका: । 
तावद्धद्राणि पश्यन्तु शांतिकस्नानपाटकाः ॥५॥| 
इसि भ्ीपंडितघम्म देवषिरचितं श्रीशांतिकपूजावधानं समाप्तम्‌ | 
[ जोइरी मनोहरज्लाल देइली प्रति 


अम्बिकाकल्प-प्रशस्ति १७१ 


११६. अम्बिका-कल्प ( भ० शुभचन्द्र ) 


गआादिभाग 


कनन्‍त भाग - 


बन्देडहं बीरसन्नाथं शुभचन्द्रो जगत्पतिं | 
येनाप्येत महानुक्ति-वधूर्नी-हस्तपालनम्‌ ॥१॥ 
ज्ञानभूष तपोभूष॑ धमेभूष॑ सभूषणम । 

प्रण॒म्य वक्ष्येडहं कल्प॑ तौतशानप्रवद्ध कम ॥|२॥ 
ऊजेयंत-निवासिन्याः यतक्तिमुख्यायाश्राम्बिकाया:(?) । 
तत्पादौ प्रणम्य च त्रिजगतीक्षेमकरौ(?) ॥३॥ युग्मं 
जीबकोद्धव-सश्चन्द्र-पांडवोद्धव-दत्तक- 
प्रमुखानां चरित्राण्यवदत्‌ सो5हं वदाम्यहम(?) ॥४॥ 
कुन्दपट्टे यथाग्रंथं जिनसे नोडपि नामतः । 

सोर्थों ह्यरीरचन्मंगल  श्रीमंत्रप्रसंगहं(?) ॥५॥ 
गुणभद्र॒स्तदन्तेय: सोपि सार्थों हि टिप्पणं । 

ग्रंथ चक्रे महाकोचसुकोचफलपूरितं ॥६॥ 

तदन्वये मन्दजुद्धिातोडहं प्रीडपूरित: । 
तथाध्याम्नायं मुमोच न हि जेनपरम्परां ॥०॥ 
अ्रहत्सिद्धाचायोंपाध्यायसुसबंसाधूनां । 

प्रथमाक्षरेण मिलितः प्रणव: सिद्धिमागमत्‌ ॥८॥ 


खाालाफअसिशकक 


शुभचन्द्रो मुनिरहं जिनदत्तस्य चाग्रहमत्‌ । 
ब्रह्मशीलस्य तस्येर्व पठनाथथ दिने कृत ॥१२॥ 

गुरुणा मत्रदेशो(?) न कथितो मारदूषणात्‌ । 

तथापि नाई चक्रेशौ(?) वादात्‌ श्रीषमंणः कृतात्‌ ॥१३॥ 
सोबौद्धसत्वं शातासि त्वन्मते शक्तिरहंतः । 
पाखंडिमतविख्यातस्तवेति कथितस्तदा ॥१४॥ 


१७९ जेन प्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


जिनदत्तम्य जानार्थ दिने चेके कृत मया | 
ज्ञानिना वाचितासों च मा भू: सिद्धोस्यवृषणं(?) ॥१७॥ 
८ >< >८ >< 
इत्यंबिकाकल्पे चार्ष शुभचन्द्रप्रणीते सतमाइघिफारः समाप्त: ॥७॥ 
नाम्नाधिकारः प्रथितोय॑ यंत्रसाधनकमंणः | 
खमाप्त एपमंत्रोडयं पूर्ण कुर्यात्‌ शुभंचनः(?) ॥१॥ 
श्त्यम्बिकाकल्प:। [ जोहरी मनोहरलाल देहली प्रति 


११७. तक्ष्याथ-टिप्पण ( भ० प्रभाचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 


सो णवमि वीरणाईं वोरो वरवीरमाइसंजुत्तो | 

णामाह पंच सहिश्रो कम्मचुओ मोक्खसंपत्तो ||१॥। 
इह्देब भारते क्षेत्रे आय वे(?)सुरसत्यिये। 

हिरण्याज्षे (इरनाख्ये) जनपदे जिनतीथंसमन्विते ॥|२॥ 
सुनामाख्यं पुरं तत्र विब्वुधम्मंडितं बरं । 

जिनवेश्मनि संसीनो नयसनायं-संततो ॥१॥ 
लतांतसरयूथेन्द्र (?) हरि: क्राधानलाष्टकः । 

श्रीमद्धट्टारको हेमकीतिस्तत्‌ शिष्यकः सुधी: ॥४॥ 

धर्म चन्द्रो यतिपातिः जेना(काष्ठा)म्नाया अ्रभास्कर: । 
तत्यई श्रीप्रभाचंद्र: स्वसंघसमन्वितः ।॥॥४॥। 
धम्माख्यानं च कुवेन्‌ सन्‌ यावदास्ते दिगंबर: । 
तावदुवाच्र काल्हूतुक(सुत !) हावासाधुः प्रण॒म्य च ।।६॥ 
श्रध्यात्मरससंसिक्त मानसं यस्य निमलं । 

भो मुने सदगुणावास तत्त्वार्थे कथय प्रभा॥७॥ 
एतद्बचः समाकण्य प्रोबाचेति कर्थ मया । 

धोविना कथ्यतत्त्वार्थ बहुभेदेन संयुतं ॥८५॥ 


तस्वार्थ टिप्पण|-प्रशस्ति १७३ 


तथापि कथ्यते साथों श्र॒ुदत्तावधानतः । 
बुद्धथा विनापि पूर्वायें: भाषितं यज्िनागमे ॥६॥॥ 
धर्माख्यनं स कुरुते तावत्कतिपयेदिनेः । 
चलचित्तो मुनिर्यातो देशान्तरगमोद्यतः ॥१०॥ 
प्रातः पुरे सकौटाख्ये समानौतो जिनालये । 
लंबरकंचकशञ्मम्नाये सकरू( तू ) साधुनंदनः ॥११॥ 
पंडितो सोनिको विद्वान्‌ जिनपादाब्जषट्पद: । 
सम्यग्टष्टी गुणावासों बुध-शीष शिरोमणि: ॥१२॥ 
प्रणम्य वचन प्रोक्त॑ भो यते कामकेसरे | 
सरल॑ सप्ततत्त्वार्थ ममाग्रे कथय प्रमो ॥१३॥ 
तद्चनाद्रतिपति: प्रोबाच शख़ु पंडित । 
कथयामि तवाग्रेडह तत्वार्थ यज्ञिनोंदितं ॥१४॥ 
पंचगुरनमस्कारं कृत्वा तत्त्वाथंसत्रसुगमार्थ । 
टि(सट्टि ()प्पणं करोमि भव्यजन-प्रवोधनार्थाय ॥१५॥| 
( आगे “मोक्षमागंस्य नेतारं? इत्यादि मंगलपद्यसे टिप्पणका आरंभ है । ) 
अन्त भांग :-- 

द्वीपडथ जंबूपपदे जंबूवबंदिहलक्षित । 
भारतं तन्र बिख्यात॑ क्षेत्र पट्खंड[रा |जितं ॥४॥ 
तन्नायंखंडबिदितो जिनताथेंरलंकृत: । 
पंचालस्तत्र विषयों जनमोख्यप्रदायकः ॥५॥ 
भीमत्काप्ान्वये र्यातः: कामकुज्जरकेशरी | 
मद्दाग्क: सुरेन्द्र।्थी हमकीर्तिमुनीश्वरः ॥६॥ 
तत्पई निमंदः शान्तः मायावल्ली-घनं जयः । 
स्वग्रन्थाथविदुषो(!) बम्मे चन्द्रों गुणाग्रणीः ॥७॥ 

. हब्छिष्यो5लिलसद्गुणोघजलधिमिथ्यातमाक्कों भुनि- 

स्पक्काशेषपरिनरदों दरिशते-पृज्यांहि' ' ' *** लालज: । 


१७४ जैनग्रन्थ-प्रश स्तिसग्रह 


तकंब्याकर णादिशास्त्रसकला म्भोराशिपारं गतो 
भव्यांभोरुहपूर्णतिग्मकिरण: श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रकः ॥८॥ 
सबसंघसमोपेतः विहरन्नेकदा स वे | 
समायातः सकीटाख्ये नगरे वेरिदुजये ॥६॥ 
यपस्मिन्नुपासका बहवः जिनधर्मपरायणाः | 
सत्पात्रदा नवन्तश्न गुरुपादाब्जपटपदाः ॥१०॥ 
"“-“"**--- गद्दे तत्र ध्वजापट्टादिशोमितं । 
नाभेयप्रतिबिम्बं यत्राभात्सुरनराहितं ॥११॥ 
तस्मिन्‌ का *** यन्‌ *** भि: प्रभाचन्द्रमुनीश्वरे: । 
स्वह्ृदि चिंतितं किंचित्‌ क्रियते काव्यमुत्तमं ॥१२॥ 
एतत्सुगममस्माभिस्तक्ष्वाथेसारटिप्पणं | 
शोधयंतु बुधाः किंचिद्यदि शासन-दृषितं ॥१३॥ 
अस्मिन्संवत्सरे विक्रमादित्यनपतेः गते । 
चतुदशशते5तीते नवासोत्पद(शोत्यन्द)संयुते( १४८८६ ) ॥१४।॥ 


भाद्रपदे शुक्लपक्षे पंचमीवासरे शुभे । 

बारेडकें वेधृतियोगे विशाखाऋत्तके वरे ॥१४॥ 
तक्तव्वाथंटिप्पणं भद्र प्रभाचन्द्रतपस्विना । 
कृतमिद प्रधोधाय जेंताख्यबत्रह्मचारिणे ॥१६॥ 
यावद्ध रिहरी व्योग्नि यावद्धरिः सुरालये । 
तावद्म्मरतः श्रीमज्जेनसंघो5मिनंदतात्‌ ॥१७॥ 


इति भीमद्धद्टासकधमचंद्रशिष्यगशिप्रभाचन्द्रविरचिते तत्वार्थ-टिप्पणिके 
ब्रह्नचारिजेता-साधुदाबादेवनामांकिते दशमो5घ्यायः समासतः । 


यह्तुयदानपरिपोषित न० 9 2७७ नककनेक न नह ० क ४० न ४०० ०७०७ 
भीमत्प्रभाशशियतीश्वर-पादलीनः पुत्नान्वितो भुवि स नंदुतु दावसाधुः ॥ 


इति [तत्वाथ-] यूत्रटिप्पणं समासें । 


गशणितसाससंग्रह- प्रशास्ति श्ज्छ 


११८, गणितसार-संग्रह ( महाबीराचाय ) 
आदि भाग :-- 


अलंध्यं त्रिजगत्सारं यस्याइनंतचतुष्टर्य । 
नमस्तस्में जिनेन्द्राय महाबीराय तायिने || १!) 
संख्याशानप्रदीपेन जेनन्द्रेण महत्विषा । 
प्रकाशितं जगत्सव्बे येन त॑ प्रणमाम्यहं ॥२॥ 
प्रीशितः प्राणिसस्योधो निरीतिन्निस्वग्रह: । 
श्रीमता>माघवषण येन स्वेष्टहितेषिणा ॥३॥ 
पापरूपा: परा यस्य चिक्त्रत्तिहविर्भज। 
भध्ष्मसाद्धा वमी युस्तेडवंध्यकापो भवेत्ततः ॥४॥) 
बशीकुबन्‌ जगत्सव्ध यो<र्य नानुवशः परे: । 
नाउमिभूतः प्रभुस्तस्मादपूव्वमकरध्वजः ॥५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रांतचक्रिचक्रकृतक्रियः । 
चक्रिकाभंजनों नाम्ना चक्रिकार्भंजनाउञ्जसा ॥६॥॥ 
यो बिद्यानय्धिष्ठाना मयादावज्वेदिकः । 
र्नगर्भमो यथाख्यातचारित्रजलधिमहान ॥७॥ 
विध्क्स्ते कांतपत्तस्य स्याद्वादन्यायवादिनः | 
देवस्य नृपतुंगस्य वद्धंतां तस्य शासन ॥८॥ 
लौकिके वेदिके च5पि तथा सामायिके च यः । 
व्यापारध्तत्रसवत्र संख्यानमुपयुज्यते ॥६॥ 
कामतंत्रेड्थशाल्त्रे च॒ गांधवें नाटकेडपि वा । 
यूपशास्त्रे तथा बेचे वास्तुविद्यादिवस्तुषु ॥१०॥॥ 
छुंदोइलंकार कान्येषु तकंव्याकरणादिषु । 
कलागुणेषु सब्वेंषु प्रस्तुतं मखितं पुरा ॥११॥ 
सूययादिग्रहचारेषु ॒पग्रहणे ग्रहरुंयुतो । 


१७६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


न्रिप्रश्ने चन्द्रवृत्तो च सब्वंत्राउड्रीकृतं हि तत ॥१२॥ 
द्वीपसागरशे लानां संख्या-व्यासपरिक्षिपः । 
मवनव्यंतरज्योतिलोंककल्पा5घिवा सिनां ॥१३॥ 
नारकाणां च सब्वेषां श्रेणीबद्धेन्द्रकोक्तरा । 
प्रकीणंकप्रमाणात्रा बुध्यते गणितेन ते ॥१४॥ 
प्राणिनां तत्र संस्थानमायुरष्टगुणादय: । 
यात्राद्यस्संहिताद्याश्र सबवे ते गणिताश्रया: ॥१५॥ 
बहुभिरविप्रलापे: कि त्रेलोक्ये सचराचरं। 
यत्किचिद्वस्तु तत्सवे गणितेन बिना न हि ॥१६॥ 
तीथेकृद्धयः कृताथेंम्यः पूज्येम्यो जगदीश्वरे: । 
तेषां शिष्यप्रशिष्येम्य: प्रसिद्धादगुरुपबंतः ॥१७॥ 
जलधघेरिव रत्नानि पाषाणादिव कांचनं | 
श्रक्केमक्काफलानीव संख्याशानमहोंदघेः ॥१८॥ 
किंचिदृद्धृत्य तत्सारं वच्ये5ई मरतिशक्तितः । 
अल्पग्रंथमनल्पार्थ गणितं सारसंग्रहं ॥१६॥ 
इति सारसंग्रदे गणितशास्त्रे महावीराचायकृती संशाधिकार: समात्तः ॥ 
अन्त भाग :-- 
कृथमितिचेत्‌ पको(एका)चेकोतरंत्यगच्छेनागतबनमुत्तरेंण गुणयित्वा गतः 
लब्ध॑ त्रिभिर्भक्त्वा तस्मिनगच्छे एकमपनीय गुणयत्वा तस्मिन लब्धे मेल- 
यित्वागतलब्ध एक्ग्रेकोत्तरं गच्छुघनं |छ।| [अमग्नई 7० १० स० भ० प्रति 
[ नोट--बम्बई सग्म्बती मबनकी यह प्रति से० १४७४ वेशाखत सुंदि 
नकमी शुक्रवारको लिखों हुई है श्लोर इस मूलसंघी बलात्कारगयाके आचाय 
शानकीतिके प्रशिष्य तथा रत्नकौतिके शिष्य यशःकीर्तिन स्वयं श्रपने हाथसे 
लिखा हे | प्रति प्रायः शुद्ध और सन्दर है परन्तु नीए हे ओर अधूरी जान 
पड़तौ है | अन्तमं समासिदृचक संधि तथा मूलग्रन्थन्प्रशस्तिका कोई भाग 
नहीं है । ऊररके अन्तिम भागके अ्नन्तर ही शेखकप्रशस्ति लगी हुई हे। |] 


शान्तिनाथपुराण-प्रशध्ति १७७ 


११६. पुराणसार (श्रीचन्द्र मुनि) 
आदिमाशग :-- 
नत्वादितः सकर्ला तीथ |क॒तः कतार्थान्‌ सवोपकारनिरतांखिविधेन नित्यम्‌ । 
वक्ष्ये तदीयगुणगर्भमहापुराण संक्षेपतो5्॑निकरं श्णुत प्रयत्नात्‌ ॥।९॥॥ 
कनन्‍्तभाग :-- 
घारायां पुरि भोजदेवनपते राज्ये जवात्युश्वके(?) 
श्रीमत्सागर से नतो यतिपत्तेश॑त्या पुराणं महत्‌ 
मुक्त्यर्थ भवभीतिभीत्तजगता श्रीनन्दिशिष्पो चुधः 
. कुवे चारपुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामा मुनि: ॥ १॥ 
श्रीविक्रमा दित्यसंवत्सरे यशपृत्व(पंचाशीत्य ?)घिकवर्षसहसे (१०८४ !) 
पुराखसाराभिधानं समासं। 


१२०. शान्तिनाथ-पुराण ( भ्र० भीभूषय ) 
झादिभाग :-- 

सिद्ध सिद्धार्थसंसिद्धिदायकं भुवनेश्वर । 

बन्दे सवंगुणोपेतं प्रारब्धाथ प्रसिद्धये ॥१॥ 

>< ५८ >< के 

रामसेनादयो नम्याः स्तुवे5हं शानकोविदाः । 

पंचमे शानना(निनो)5तुल्या: दुमंतध्बान्तमाशकाः ॥२४॥ 

नेमिसेनमुनीन्द्राय नमो नित्यं गुणात्मने । 

घर्माधमंप्रदेशाय वादिने निष्कलात्मने ॥२५॥ 

अकलंककलाकम्र नन्‍्यायमागविशारदं । 

चन्‍्दे5हं दुमंतध्वान्तनाशकं सूयसन्निमं ॥२६॥ 

बाक्यं समन्‍्त भद्र॒स्य दधेडहं चित्तकरवे:। 

येन सूर्या ग्रते नित्य दृदयाम्बुजकोषके ॥२७॥॥ 


लेनग्रन्थ “प्रशस्तिसंत्रह 


स्त॒ुवे माधवभट्टत्य वाक्य सन्देहम दक.। 

येन जैनेन्द्रसिद्धान्तं दर्शितं भरतावनों ॥२८॥ 
जीयाड्रीजिनसेनश्व कविकोटिशिरोमणिः । 
अरीरचन्महाशास्त्र. पुराणं हरित्रंशर्क ॥२६॥ 
जिनसेनो लघुजीयात्‌ पुराणरचने क्षमः । 

येन महापुराणाख्यमकरोद्विबुधाग्रणी:॥१०॥। 

येम श्रीधम सेनेनाजी जयन्मकरघ्वजः । 
विमलादिखेनको तावद्गभूव ल्षितिविश्रतः ॥३१॥ 
साथकोडभूदिशालश्रकीर्तिररत्त म॒धारकः । 

तथा श्रीविश्वसेनश्व विश्कसेनों यथा्थंवाक्‌ ॥३२॥॥ 
विश्वसेनपत्मंभोजबोधने कदिवाकर: । 
विद्याभूषणयरोन्द्र(द्रो) जीयताज्जगतीतले ॥३१॥ 
श्रीवीरवदनोत्पन्नां नमामि शारदं वरां। 
अंगपूर्धादिसंभूतां गणेनद्रशतघारिताम्‌ ॥३४॥) 
चरित्र शांतिनाथस्य वच्ये5हं भक्तितों वर । 
चक्रिणः स्वात्मरूपस्य रम्यं स्कस्थाउघहानये।।२५॥ 


अन्तभाग 


काप्तासंघावगच्छे विमलतरगुणे सारनंदीतटांके । 

ख्याते विद्यागणे वें सकलबुधजने: सेवनीये वरेश्ये। 
श्रोमच्छी रामसे नान्‍वयतिलकसभा नेमिसेनाः सुरेन्द्रा: । 
भूयासुस्ते मुनीन्द्रा क्तनिफरयुताः भूमिपे: पूज्यपादा: ॥४४६॥' 
श्रीधमेसेनो यतिब्रन्दसेज्य: बिशजते भूबलये नितान्‍्तं | 
वैमल्यसेनो5पि यथाथनामा क्ारित्र॒स्त्नाकर एव नित्य ॥४५७॥ 
विशालकीततिश्व विशालकीर्तिजम्बूद्रमाक्ले विमले सदेव । 
विभाति विद्यार्णव एक नित्य॑ वेराग्यपाथोनिषिशुदचेताः ॥४४८॥ 


वृषभदेवपुरांण-प्रशस्ति १७६ 


ओबविश्वसेनो यतिपृन्दमुख्यः विराजते वीतेमय: सलीलः । 
स्वतकनिर्नाशितसबंडिम्मो विख्यातकौरतिजितमारमूत्ति: ॥४५६॥ 
तत्यइंविद्याणंवपारगंता जीयाट्ृथिव्यां प्रथुव॒त्तवृत्तः | 
विद्या विभूषोडपि यथार्थनामा विद्याविनोदेन च लब्धकीतिः |[४६० 
विद्याभूषण॒पट्टकंजतरणिः श्रीभमूषणो भूषणों 
जीयाज्जीवदयापरो गुणनिरिः संसेवितो सज्जनः | 
काष्लासंघसरित्पतिशश घरो वादी विशालोपमः 
सदवृत्तो5कघरो(?)5तिसुन्दर तरो श्रीजेनमार्गा नुगः ॥४६ १॥| 
संकत्सरे पोडशनामचेये एकोनसत्पष्टियुते (१६४६) वरेरये । 
ओमागंशोषें रचितं मया हि शास्त्र च वर्ष विमल॑ विशुद्ध ॥४६२॥ 
त्रयोदशो सदिवसे विशुद्धं वारे गुरो शान्तिजिनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्विमल बिशालं जीयाबिरं पुरयकरं नराणाम्‌ ॥४६३॥युग्मं । 
श्रीगूजरे5्प्यस्ति पुरं प्रसिद्धं सौजीत्रनामामिधमेव सारं | 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शासन जिनभूतिराम्यं(?)॥॥४६६॥ 
अस्य शास्त्रस्य विज्वेया: श्लोका: चतुःसहसखकाः । 
पंचावेंशतिसंयुक्ता(४० २४) विशेया लेखकेः सदा |[४६७॥|| 
इति भ्रीशान्तिनाथ-पुराणे भद्वारकश्रीश्रीभूषण विरचितते शान्तिनाथ- 
समवसर णघर्मोपदेश मोक्षगमनवर्ण नो नाम घोडश: सगः समासः ॥१६॥ 
[ बम्बई ऐ० प० स० भ» प्रति 


१२१. वृषभदेवपुराण ( भ० चन्द्रकीर्ति ) 


अन्तभाग :-- हल 
श्रीकाइ्संघेडजनि रामसेनो न नरदेवपूज्यः | 
तदन्यये संग्रमभारधारि-श्रीविश्बसे नो मुनिपो बभूव |६०॥ 


श्ध० जैनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


. _तत्यईट किल शाख्शों विद्याभूषणसूरिराट । 

योडमवत्परमार्थेन प्रसिद्रोड्वनिमंडले ॥६१॥ 

तत्पद्नाकलभास्करो गुणनिधिः शा स्त्रान्धिपारंगतः 

श्रीक्री भुषण एवं गोतमनिभो गच्छाघिराजः कविं- 

स्तप्पष्ट किल चंद्रकीतिमुनिपो मद्दारकाधीश्वर- 

स्तेनेदं रचितं पुराणमतुलं नाभेयदेवस्य वे ॥६२॥ 

पुराण वृषभेशस्य पवित्र पापनाशन | 

सज्जनान्‌ प्रतिबोधाय निर्मितं चंद्रकोरतिना ॥६३॥ 

इति भ्रीत्रिभुवनेकचूडामणिभ्रीमद्व्षमदेवपुराणे मद्टारकश्ी श्री भूषण - 
पादपद्म-मधुकरायमान-मभट्टारकश्री चंद्रकीर्तिपणोते इष्रभदेष-निवांश्षगमनों 
नाम पंचविशतिपव ॥ समाप्तमिदं ॥ 
[ बम्बई ऐ.० १० स० भ० प्रति 


१२२. सुभग-सुलोचना-चरित ( भ्र० वादिचन्द्र ) 

आदिभाग :- 

प्रयम्य शिरसाड्हन्तं स्कूजंत शानतेजसम । 

संचिताखिल-पापोघ-ध्वान्तध्बंसेककारण म्‌ ॥ १॥ 
अन्तभाग 

विहाय पदकाठिन्यं सुगमवंचनोत्करेः। 

चकार चरितं साध्व्या वाद्चन्दोडल्पमेधसा ॥२॥ 

स्वस्ति [श्री |मूलसंघे5स्मिन्‌ पद्मनन्दीनमाश्रिताः । 

ते प्रपश्यन्ति सर्वांन्‌ [वे] किमत्राअयंमद्भुतम.॥३॥ 

देवेन्द्रस्त्वचशः पेतु: करे: धृत्वाह्ववकीम (?) | 

देवेन्द्रकीतिं ते बन्दे [द]मितानंगसद्वलम्‌ ॥४॥ 

बविद्यानंदों हि शिभ्काणां यत्पुरः पठतापुर(?) । 

न॑नमीमि तिशुध्या तं ध्यानं दिनश्वमाश्बस्म्‌ (?) ॥५॥ 


चधवला-प्रशस्ति १८१ 


अपाकुबन्ति मतुलम(?)मतार्मि[तोी] मिथ्याहशामिह । 
मानये मल्लिभूषाता' * “ * 'विनिमण्डपम्‌ (१)॥६॥ 
लक्ष्मीलाभो हि यद्वाण्या प्रत्य[ह] जायते उणाम 
लच्मीचन्द्रं च तं चाये लीलालमितपातकम्‌ ।|७॥ 
वीरचन्द्रं समाभित्य के मूर्खा न विदो मथत्‌ (१) । 
त॑ [भ्रये] त्यक्तसर्वान्नं दीप्त्या निज्नितकांचनम्‌ ॥८॥॥ 


इति भद्दारकश्रीवादिचन्द्रविरचिते सुभगसुलोचना चरिते नवमः परिच्छेदः | 


१२३. पटखणडागम-टीका ८ धवला ( वीरसेनाचाये ) 


आदिभाग :-- 
सिद्धमणंतमर्णिदियमणुवममप्पुत्थ-सोक्खमण वज्जं । 
केवल-पहोह-णिजिय-दुण्शय-तिमिरं जिणं शमह ॥१॥ 
बारह-अंगग्गिज्का वियलिय-मल-मूट-दंसणुत्तिलया । 
विविह-वर-चरण-भूसा पसियठ सुय-देवया सुइरं ॥२॥ 
सयल-गण-पउमं-रविणो विविहदृद्धि-विराइया विश्िस्संगा | 

. णीराया वि कुराया गणहर-देवा पसोयंतु॥३॥ 

पसियड महु धरसेणो पर-वाइ-गयोह-दाण-वरसीदो । 
सिद्धंतामिय-सायर-तरं ग-संघाय-घोय-मणो |॥४॥ 
पणमामि पुष्फदंतं दुकयंतं दुण्णयंघयार-रविं। _. 
भग्ग-सिवन्मग्ग-कंटयमिसि- समिइ-वईं सया टंतं ॥५॥ 
पणमह कय-भूय-बलिं भूयबलि केस-वास-परिनूय-वलि | 
विशिह्यबम्मह-पसरं बड़दाविय-विमलणाण-बम्मह-पसर |॥|६॥| 

अन्तभाग :-- 
जस्स से(प)साएण मण सिद्धंतमिदं हि अहिलहुंदौ( हुद॑ ) 
महु सो एलाइरिओ्रो पसियठ क्रबीरसेशस्स ॥१॥ 


१८२ जैनअन्थ-प्रशत्तिसंग्रह 


बंदामि उसहसेणं तिहुबण-निय-बंधवं सि॑ संतं। 
णाण-किरणावहासिय-सयल-इयर-तम-पणातियं दिटु ॥२॥ 
अरहंतपदो (श्ररहंतो) भगवंतो सिद्धा सिद्धा पशिद्ध आइरिया | 
साहू साहू य महं पसियंतु भडारया सब्बे ॥३॥/ 
अआड्जज जणं दि सिस्सेरुज्जुब-कम्मस्स चंदसेणुस्स । 
तह णक्तुवेण पंचत्थूहण्णयभाणुणा मुणिणा ॥४|॥ 
सिद्धंत-छुंद-जोइस-वायरण-परमाण-सत्थ-शिवुणेण | 
भट्टारएणएण टीका लिहिएसा बीरसेणेण ॥४॥ 
अटट(ठ)तीसम्दि सालिय(सतसए) विकमणामं किए. सु-सगयामे ! 
बासेसु तेरतीए भाव(रु )विलग्गे धवल-पवखे ॥६॥ 
जगतुंगदेव-रज्जे रियम्दि कुंभम्द राहुला कोसे | 
सूरे तुल।ए संते गुरुग्डि कुलविल्लए होंते ॥७॥ 
चाबवग्दि १(त)रणि-वुत्ते सिंधे सुकम्मि मीणे चंदम्मि# । 
कत्तिय-मासे ऐसा टीका हु समाखिआ्रा धबला ।:८॥ 
बोदणरायणरिंदे णरिंदवूडामणिग्हि भुंजंत। 
सिद्धंतगंथमत्थिय गुरुप्पसाएश विगता सा ॥६॥ 
शब्दऩद्व ति शान्देगणघरमुनिरित्येव राद्धान्तविद्धिः । 
साक्षात्सवंश एकेत्यबद्ितमतिमिस्सूच्मवस्तुप्रयी ते :( बीणेः) 
यो दृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति जगति प्राप्तभद्टारकाख्यः । 
स श्रीमान्बीरसेनो जयति परमतध्वान्तभित्तंत्रकारः: ॥१०॥ 

( इसके श्ागे अन्‍्थमें कनडी प्रशस्ति हे । ) 

इति श्रीधबलप्रशस्तिः | 


'क अमन + ५ ->>-ज "लय “किन... जे अवन-स> । नरलकब+ 


# आगे पृष्ठ १८-७ के नोटमें उल्लेखित आराकी उस प्रशल्त्ति- प्रतिमें 
भमीणे चंदम्मि! ही पाठ है “नेमिचंदम्स!जसा अशुद्ध फठ नहीं | 
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जयघबला-प्रशास्ति श्८३ 


१२४, कपायप्राभृत-टीका ८ ज़यधवला 
( आचाये बीरसेन, जिनसेन ) 


अपदि भाग -- 
जयइ भवलंगतेएणाऊरिय-सयलभुवणमवणगणों । 
फेबलणाणतरीरो अ्र॒णं जणो णामओो चंदो ॥१॥ 
तित्थवरा चउवौस पि फेवलणाणेण दिटुसव्वत् । 
बसियेतु सिवसरूबा तिहुबशलिरसेहरा मज्मं ॥२।॥ 
सो जयह जस्स केवलणागुज्जलदप्पणम्मि लोयालोयं। 
पुट पदिबित्रं दीसइ वियसिय-सथवत्त-गब्भगडरो बीरो ॥१॥ 
अंगंगबज्मणिम्मी अरणाइमज्मंतणिम्मलंगाए | 
सुयदेबय-अंबाए णमो सया चकक्‍्खुमश्याए॥४॥ 
जशमह गुणरयणभरियं सुश्रणाणामिय-जलोह-गहिरमपारं । 
गणहरदेवमहोविपणेय-णय-मंग-मेंगि-तु ग-तरं ग॑ ॥०॥ 
जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुजलं अणंतत्थं । - 
गाहाहि विबरियं त॑ गुणहरभद्वारयं बंदे ॥६॥ 
गुणद्दर-वयण-विशिग्गय- गाहणत्थोवष्टा रिश्ओो सब्बो | 
जेणजमंखुणा सो सणागहत्थी चरं देड ॥०॥ 
जो अज्जमंखुस्सीसो अ्रंतेवासी वि णागहत्यिस्स । 
सो वित्तिसत्तकत्ता जहबसह्टो मे बर देड ॥८॥ 
अन्त भाग :-- क्‍ 
एत्थ सर्मोप्पद चवलिय तिहुवण भवशुप्पसिद्ध माहप्पा । 
पाहुडयुत्तागमिमा जयधवल्ञा-सरिणया टोका ॥१॥ 
सुअदेवयाए भत्ती सुदोवजोगो य भाविश्रो:सम्मं। 
आहबइ णाणल्रिद्धि णाण-फलं चाबि णिव्वारं ॥२॥ 


श्ष्पड 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


णाणेण मामसिद्धी. भलादो सच्य-्कम्म-खिजरयां । 
शिजर-फलं च मोक्‍्खो णझाणब्भासं तदो कुजआ ॥ ३।| 
इय भावियूरं सम्मं सुद्शाणाराहणा मये एसा। 
चिरभाबिदा भयवदी पसियठ सा मज्ममबिरेश ||४॥ 
उजोइदा य सम्मं उजमिद्दा सादिदा य णित्थिण्णा । 
णखिव्वूदा य भयवदी पसियठ सुअदेवया मज्मं ॥४॥ 
इति श्रीवीरसेनीया टीकासूत्रा थं-दर्शिनी । 


वाटग्रामपुरे भश्रीमद्गूज्जेरायानुपालिते ॥ १॥ 


फाल्गुणे मासि पूर्वान्दे दशम्यां शुक्लपक्तके । 
प्रव्धमान-पूजोरु-नन्दीश्वर-महोत्सवे ॥२॥ 
अमोघषेबराजेन्द्र-प्राज्यराज्यगुणोदया । 
निष्ठिता प्रचय॑ यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥३॥ 


'षष्टिरेव सदस्लाणि(६००००)अन्थानां परिमाणतः | 
. श्लोकानुष्टमेनात्र निर्दिष्टान्यनुपृूवशः ॥४॥ 


विभक्किः प्रथमस्कंधों द्वितीयः संक्रमोदयो । 

उपयोगश्र शेषास्तु तृतीयस्कंघ दष्यते ॥५॥॥ 
एकान्नपष्टिसमधिक-सप्तशतान्देषु(७५६ ) शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेषु समासा जयधबला प्राश्रत-ब्याख्या ॥६॥ 
गुजरनरेन्द्रकीतेंसन्‍्तःपतिता शशांकशुआया: | 

गुप्तेव गुप्ततपतेः शकस्य मशकायते कीति: ॥७॥ 


' 'गुजेरयशः पयोड्ब्धी निमजतीन्दौ विलक्षणं लक्ष्म । 


इतमलि-मलिनं मन्ये धात्रा हरिणापदेशेन ॥॥८॥। 


 मरत-सगरादि्-नरपति-यशांसि तारानिभेन संद्ृत्य । 


गुजरयशसो महतः कृतोईबकाशो जगत्सजा नून॑ ॥६॥। 


'उत्यादिसकलनपतीनतिशय्यपयःपयोधि-फेनेत्था 


गुजरनरेन्द्रकीर्ति: स्थेयादाचन्द्रतारमिद भुबने ॥१०॥ 


_जयधबला-प्रशस्ति ह श्प्श्र 


जयत्यनय्यमाहात्म्यं विशासित-कुशासन । 

शासन जनमुद्धासि मुक्तिलक्म्यंक-शासन ॥१ १॥ 
भूयादावीरसे नस्य वीरसेनस्य शासन । 

शासन वीरसेनरय बीरसेनकुशेशयं ॥१२॥ 
आसीदासीददासन्न-भष्यसत्त्व-कुमुद्दती म । 

मुद्रती कलुमीशों यः शशाड्रु इव पुष्कलः ॥१३॥ 
श्रीबीरसेन इत्यात्त-भट्टारक-प्रथुप्रथः । 
पारदृष्वाधिविद्यानां साज्ञादिव स केवली ॥१४॥ 
प्रीशित-प्राणि- संपत्तिराक्रान्ता इशेषगोचरा । 

भारती भारतीवाज्ञा घट्खण्डे यस्य नाउस्खलत्‌ ॥१५॥ 
यस्य नेसर्गिकीं प्रशां दृष्ठा सर्वाथगामिनीम्‌ । 

जाता: सवशसद्धावे निरारेका मनीषिणः ॥१६॥ 
य॑ प्राहुः प्रस्फुरद्रीध-दीधिति-प्रसरोदयम्‌ | 
श्रुतकेवलिन प्राशाः प्रशाभ्रमशसत्तमम्‌ ॥१७॥ 
प्रसिद्ध-सिद्ध-सिद्धान्त-वाधिवारधोत-शुद्धची: । 
साद्ध प्रत्येकबुद्धे यं: स्पधते घीडबुद्धिमिः ॥१८॥ 
पुक्तकानां चिरन्तानां गुरुत्वमिष्द कुवता। 
येनातिशयिताः पूर्वे सर्ब पुस्तक-शिष्यका: ॥१६॥ 
यस्तपोदीमकिरणी भंब्याम्भोजानि बोधयन्‌ । 
व्यद्योतिष्ट मु]नीनेनः पद्ञस्तृपान्वयाम्बरे ||२०॥ 
प्रशिष्यश्रन्द्रसे नस्य यः शिष्यो5्प्यायनंन्दिनाम । 
कुल गणुं च सन्‍्तानं स्वगुणेरुदजिज्वलत्‌ ॥२१॥ 
तस्य शिष्यो5मबच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धघी: । 
अधिद्धाबपि यत्करणो विद्धों शान-शलाकया ॥२२॥ 
यत्मिन्नासलभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मी: समुत्सुका । 
स्वयंवरीत॒ुकामेब भौतिं मालामबूयुजत्‌॥२३॥ 


२८६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


येनानुचरिता( तं ) बाल्याद्‌ ब्रक्मज्रतममलणिड तम्‌ | 
स्वयम्बरविधानेन चित्रमूटरा सरस्वती |२४॥ 

यो नातिसुन्दराकारों न चातिचतुरों मुनि: । 
तथाप्यनन्यशरण। य॑ सरस्वत्युपाचरत ॥|२५॥॥। 

घी: शमो विनयश्रेति यस्य नेसगिकाः गुणाः | 
सूरीनाराधयंति सम गुणराराध्यते न कः ॥२६॥ 

यः कृशो5पि शरौरेण न कृशो5भूत्तपोगुणेः । 

न कृशत्वं हि शारीरं गुणरेव कूशः कृुशः ॥२७॥ 
ये (यो ) नाग्रददीत्कापलिकान्नाउप्यचितयदंजसा | 
तथा5प्यच्यात्मविद्याब्धे: पर पारमशिश्रियत्‌ ॥२८॥ 
ज्ञानाराधनया यस्य गंतः कालो निरन्तरम्‌। 

ततो शानमयं पिण्ड यमाहुस्तत्वद्शिनः ॥२६॥ 
तेनेदमनतिप्रौद-मतिना गुरुशासनात्‌ । 

लिखितं बिशदेरेमिरत्षरेः पुएयशासनम्‌ ॥३०॥ 
गुरुणाधं 5ग्रिमे भूरिवक्तव्ये संप्रकाशिते | 
तब्निरीक्ष्याल्प-वक्तब्यः पश्चा्स्तेन पूरितः ॥३१॥ 
प्रायः प्राकृतभारत्या ऋचित्संस्कृतमिश्रया । 
मणि-प्रवाल-न्यायेन प्रोक्तो5यं ग्रन्थवित्तरः ॥३२॥ 
ग्रन्थच्छा येति यत्किचिदत्युक्तमिह पद्धतो । 
जन्तुमहंथ तत्पूज्या दोष ह्र्थी न पश्यति ॥३३॥ 
गाथासूज्नाशि सू्राणि चूर्सियत्र तु वातिकम्‌। 
टीका श्रीवीरसेनीया शेषाः पद्धतिपंजिकाः ॥३४॥ 
ते सूजसूच-तद्दृत्ति-विज्वती इृत्ति-पद्धती | 
कृत्सनाकृत्सनश्रतव्याख्ये ते टीकापंजिके स्मृते |३४५॥ 
अत्युक्तं किमिहास्यनुक्तमथवा कि वा दुगुक्तादिकं 
सग्शोदित-सूर्त-प्रबचने प्रस्पष्टमशक्तरे । 


आराधनापताका-प्रशस्ति १८७ 


तत्सून्नाथ-विवे चने कतिपयेरेवाक्षरेर्माइ्शा- 
मुक्तानुक्दुषक्तचिन्तमपरा टीकेलि कः संभवः |॥|३६॥ 
तत्यूबवपरशोधनेन शनकेय॑न्माहां टीकनं 
सा टीकेत्यनुग्ह्मतां बुधजने रेपा हि नः पद्धतिः । 
यत्किंचिच्च दुरुक्तमत्ररचितं छात्रव्थ्य-दोषोदयात 
तत्सवे परिशोध्यमागमधनेग्राह्य च यन्निस्तुर्ष ॥३७॥॥ 
भ्रीवीर प्रभु-माषिता थंघटना निर्लोडितान्यगम- : 
स्यायाच्छी जि नस न-सन्मुनिवरे राद्शिता थस्थिति: । 
टीका श्रांजयचिह्॒तो रुघवला सूत्रा र्थंसंद्रोतिनी 
स्थेयादारविचदन्रमुज्व जतपःश्री पालसंपादिता ॥१८॥ 
स्वशप्रतिपादिता थंगणभ्व्सूज्ञान॒टीका मिमां 
येअ्भ्यस्यंति बहुश्रताः श्रतगुर्रु संपृज्य बीर प्रम॑ । 
ते नित्योज्वलपगझसे नपरमाः श्रीदे बसे नाचिताः 
भासन्ते रब्रिचन्द्रभासिसुतपाः श्रीपालसत्कीतय: ॥३६॥ 
इति श्रीजयधवलप्रशर्तिः 


[नोट---धवला औ्रौर जयधवला टीकाओं की ये दोनों प्रशस्तियां तात्या- 
नेमिनाथनी पांगल वार्सनि मूडबिद्रोमें गुद्वस्ति-स्थित श्रीसिद्धान्तशार्त्रों- 
परसे ता० ३० अगध्त सन्‌ १६१२ को दिनके १०॥ बजेसे १२॥ बजे 
तकके समयके भीतर उतारकर जेनसिद्धान्तमवन आराको भेजी थीं। उसी 
प्रशस्ति-प्रतिपरसे श्रक्तूचर सन्‌ १६२० में, इन्हें उद्धृत किया गया था | 
बादको सिद्धान्त शास्त्रोंके इधर आ्राजानेपर सद्दारनपुर तथा आराकी ग्रन्थ- 
प्रतियों और मुद्रित प्रतिकी प्रस्तावना परसे इनका संशोधन किया गया है|] 


१२४. आराधना-पताका ( वीरभद्राचाय ) 


आादिभाग :--- 


निय-सुचरियगुण-माहप्पदिष्प-सुरराय-रिद्धिः वित्थारो | 
जयह सुरराय-पूइय-गुण-माहप्यो मह्ाबीरो ॥१॥ 


श्ष्ष . जैनभन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्त भाग :-- 
इय सुंदराई वीरभहृभणियाई पवयशाहिंतो । 
चिरमुश्चिणि. सुए एसा रश्या आराहणापडिया ।॥|८५॥| 
बण्णाणमाणुपुन्यधी गाहद्धपयाण पाययाणं च। 
कृत्थइ कहिंचि रह्या पुज्वपसिद्धाण समईए ॥८६॥ 
: आराहणापसत्थंमि एत्थ सत्थंमि गंध(थ)परिमाणं । 
नठ्याई नवसयाइईं (६६०)श्रत्था गादँमि गाह्यर्ण ॥[८०॥ 
बिकमनिवकालाओ अट ठुत्तरिमे समासहस्संमि (१००८) । 
एसा सब्बं गिहिश्रा गह्टिया गाहाहिं सरलाहिं ॥८८॥ 
मोदेण मंदमइणा इमंमि जमणागम मए लिटियं। 
त॑ महरिणो मरिसिंतु अहवा सोहिंतु करणाए ॥८६॥ 
भवगदहणु भमणरीणा लहंति निव्वुइसुहं जमल्लीणा | 
त॑ कप्पद्दुमसुहय नंदद जिणसासणां सुइरं ॥६०॥ 
[इति] आराधनापताका कृतिरियं भ्रीबीरभद्राचायस्य ।छ। 


१२६. रिश्ट-सपम्ुच्चय-शासत्र ( दुगदेव ) 
आदिभाग :-- 
पण मंत-सुराइसुर-मठलि-रयणु-वर-किरण-कंति-वित्थुरिञ्र॑ | 
बीर-जिण-पाय-जुअल णमिऊण भणेमि रिट्राईं ॥१॥ 
अनन्‍तभाग :-- 
जय3“” जियमाणो संजमदेवो मुणीसरो इत्थ। 
तह विहु संजमसेणों माहवचंदो गुरू तह य ॥२५४॥ 
रइयं बहु सत्थंत्थं उवनीवित्ता हु. दुग्गदेवेण । 
रिट्टसमुच्चयसत्थं वयणेण [संजमाइ]देवस्स ॥२४४॥ 
जं इह किंपि वि रि(दि)ट अबायमाणेश अद्वव गव्वेण । 
त॑ रिट्र-सत्थ-णि ठणा सोहेवि महीइ पयडंतु ॥२५६॥ 


अधकाणड- प्रशस्ति श्प्६ 


जो छुद सण-तक्क-तक्किय इ्म पंचंग-सदागमे 

जोगी सेसमहीसनीतिकुसलो वाइब्मकंटठीरवो । 

जो सिद्धंतमपारती(णी)रसुणिददी तीरे वि पारंगओ 

सो देवो सिरिसंजमाइमुणिवों आसी इह भूतले ॥२५७॥। 

संजाओ इह तस्स चारुचरिश्रो णाणंबुधोयं मई | 

सीसो देसजई संबोहणपरो खणासेस-बुद्धागमो | 

णामेणं सिरिदुग्गदेव-विश्श्ों वागौसरा यत्नश्रो 

तेणेदं रइयं विसुद्धमइणा सत्थं महत्थं फुडं ॥|२५८॥ 

जा धम्मो जिणदिटुणिच्चयपवे(हे) बढति जावज्जई 

जा मेरू सुरपायवेहिं सरिसा जावं महीसा मही। 

जा शायं च सुरा णभोत्ति पहुगा चंदक्‍कतारागणं 

तावेत्थो महीफलंमि बिदिट्ु (१)दुग्गस्स सत्यं जसो-॥२५६॥ 
संबच्छुरइगसहसे बोलीणे णवयसीइ-संजुत्ते (१०८६)। 
सावण-सुक्के यारस दियहम्म मूलरिक्खशम्मि ॥२६०॥ 
सिरिकुंभशयरणए(१) लच्छि णिवास-णिबह-रज्जम्मि । 
सिरिसंतिशाहभवरणे मुणिभवियस्स उमे रम्मे(?) ॥२६१॥ 

इति रिट्रुसमुच्चयसत्थ सम्मत्तं। 
१२७. अधंकाएड ( दुगेदेब ) 
आदिभाग :-- 

णमिऊण बडुमाखं संजमदेव॑ णरिंद-थुय-चलणं । 

बोच्छामि अग्घपकंडं भमवियाण हियं पयत्तंण ॥१॥ 

बर-गुरु-परं पराए, कमागयं एट्थ सयल-सत्यत्थं । 

दट्टूण मशुक्लोए णिद्िट दुग्गदेवेण |॥।२॥। 


अन्तभाग : 
आसी एत्थ महोमले सुविदिदो सत्यत्थ-पारं-गओ 


णामेणं सिरि-संजमाइ-बिद्युह्ों बाशन्भगंधीयरो ॥१४३॥ 


१६० जेनग्रम्य-प्रशस्तिसंग्रह 


सोसो तस्स धरांधराणमि उ(मिणओ्रो ?) सत्थत्थ-शिदिस्सणो 
णामेणं सिरिदुग्गदेवसुकई चारित्तचूडामणो। 
कित्ती जस्स तिलोयमंडवर्णल सड़ा इज(जा)णं(?)ट्रिया 
सब्वाणं सुहि-सत्थदं' सुविदिदं तेशग्घकंडं कयं ॥ 

इृदि सिरिदृग्गदेव-विरहयं अग्घरकं्ड समत्तं । 


१२८, परमागमसार ( श्रुतमुनि ) 
था दिभाम :-- 

पधाइ-चउक-विरहिया अ्रणंत-णाणाइ-गुण-गण-समिद्धा। 
चंदक-कोडि-भासिद-दिव्वंगजिणा जयंत जये ॥१॥ 
दस सहजादादिसया घायिक्खयदो दु संभवा दस हि | 
देवेहिं कयमाणा चोहस सोहंति बीरनिणे ॥२॥ 
दिव्बज्कुणो सु-दु दह्दि छत्तत्तय सिंहबिटुरं चमर॑। 
राजंति जिशे बीरे भावलयमसोग कुसुमविट्री य ॥१॥ 

( आगे सिद्धादि पंचपरमेष्टियोंकी स्तुति की गई है। ) 
एवं पंचगुरूणं वंदित्ता भविय-णिवह-ब्रोहत्थं । 
परमागमरस सार वोच्छे हं तच्च-सिद्धियरं ॥८॥ 
पंचत्थिकाय दव्वं छुक्क॑ तन्चाणि सत्त य पदत्था । 
ण॒व बंधो तककारण मोक्खो तक्कारणं चेदि ॥६॥ 
अहियारो अटुविहो जिणबयण-शिरूविदो सवित्थरदो। 
बोच्छामि समासेण य सुझ़ुय जणा दत्तचित्ता हु ॥१०॥ 

अन्त भाग :-- द 
जो परमागमसारं परिभावह चत्त-रागदोसो हु । 
सो विरहिय-परभावो णिव्वाणमग़ुत्तरं लहद ॥२२२॥ 
इदि परमागमसारं सुयमुणिणा कह्ियमप्प-बोहेण । 

. सुदर्णशिउ॒णा मुणिवसहा दोसचुदा सोहयंतु फु्ड ॥२२१॥ 


भावस ग्रह- प्रशध्ति १६९ 


सगगा(का)ले हु सहस्से विसय-तिसट्रीगदे(१ २६३) दु विसबरिसे । 
मग्गसिर-सुद्धसत्तमि गुरुवारे गंथ संपुर्णो ॥॥२२४॥ 
अगुवद-गुरु-आलेदू महव्वदे अभयचंदसिद्धंति । 
सत्येडभयसूरि-पभा(हा)चं दा खलु सुयमुखिस्स गुरू ॥२२७॥ 
सिरिमूलसंघ-देसियगण-पुत्थयगन्छ-कों ७कुंदारं । 
परमण्ण-इंगलेसर-वलिम्मि जादस्स मुणिपद्दाणत्स ॥२२६॥ 
सिद्धंताहयचंदस्स य सिससो बालचंदमुणिपवरों । 
सो भविय-कुवलयागं आखणंदकरो सया जयठउ ॥२२७॥| 
सद्दागम-परमागम-तकागम-णिरवसेसवेदी हु | 
विजिद-तयलण्णवादी जयउ चिरं अ्रभयसूरिसिद्धंति ॥२२८॥ 
णय-णिक्खेब-पमाणं जाणित्ता विजिय-सयल-परसमओ। 
वरणी(रणि)ब३-खिवह-वंदिय-पय-पम्मो चारुकित्तिमुणी ॥२२६॥ 
वरसारत्तयणी(णिउ)णो सुद्धप्परश्नो विरहिय-परभावो। | 
भवियाणं पडिबोहण-परो पहाचंद्णाममुणी |॥२३०॥ 
[इति] भ्रीमत्‌श्र॒तमुनि-विरचित-परमागमसारः समास्तः 
| बम्बई ऐ० प० स० भ« प्रति 
१२६. भावमंग्रह ( भ्रुतमुनि ) 
आाहि भाग :-- 
खविदघणपघाइकम्मे अरहंते सुविद्दत्थ-रिवहे य । 
सिद्धटगुणे सिद्धें रयणत्तससाहगे थुवे साहू ॥१॥ 
इंदि वंदिय-पंचगुरू सरूवसिद्धत्थ भवियबोहत्थं । 
मुत्तत्त मूलुत्त-भावसरूबं पवक्‍्खामि ॥२॥ - 
अन्त भाग :-+ 
इृदि गुणमग्गणठाणे भावा कहिया पबोह-सुयमुखिणा। 
सोहंतु ते मुर्शिदा सुयपरिपुण्णा दु गुणपुण्णा ॥११६॥ 


१६२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( इसके बाद “अग्रुबदगुरुचलेंदू? से लेकर “णय-णिक्खेब-्पमाणं' 

तक ४ गाथाएं वे ही हैं जो परमाममसारकी प्रशस्तिमें प० १६ १ पर दज हैं।) 
णाद-णिखिलत्थ-सत्थो सयल-णररिंदेहिं पूजिश्रो विमलो | 
जिण-मग्ग-गमण-सूसे जयउ चिरं चारुकित्तिमुणी ॥१२२॥ 
वर-सारत्तन-खिउणो सुद्धं परश्रो विरहिय-परभाओ(वो)। 
भवियाणं पडिबोहणपरो पहाचंदणाममुणी ॥१२३॥। 

[ नोट--अआराके जेनसिद्धान्त-भबनकी ताड्पत्रीय प्रतिमें ११६ वीं 
गाथाके बाद 'इतिभाबसंग्रह: समास:? लिखकर अन्तको ये ७ गाथाएं, प्रश- 
स्तिख्पसे दी हैं, जब कि मा०» ग्र० मरा० के “भाबसंग्रह्मदि' ग्रन्थमें 
“आाबत्रिभंगी'के नामसे संग्रहीत इस ग्रन्थमें वे नहीं पाई जाती | ] 


१३०. आयज्ञानतिलकसटीक ( भट्ट वोसरि ) 
आदिभाग :-- 
नामिऊण नमियनमियं दुत्तरसंसारसायरुत्तिन्न | 
सब्वन्नं बीरजियणं पुलिंदिरिं सिद्धसंघं कस ॥१॥ 
जं दामनन्दिगुरुशों मणयं आयाण जाणि [यं] गुज्मं | 
त॑ आयनाशतिलए बोसरिणा भन्नए पयर्ड ॥२॥ (मूल) 
सिद्धान्ध्वजादिचिरसूत्रितनामघेया न्‌ सर्वाद्भसोहददशु मस्थितिसोम्यपातान । 
स्वरस्वामिसद्ग्हयुतेक्षित-फुल्लपूर्णा नायान्प्रणम्य बलिनः शुभकायसिद्धयय ॥१ 
शरवांय शास्त्रसारेण यत्कृतं जनमंडनं। 
तदायज्ञानतिल्लक॑ स्वयं वित्रियते मया |॥|२।। (स्वो० टीका) 
अन्त भाग :--- 
विमलकब्िटूसियदेहो जो नग्गाइ(?)मारुसो थुद पढइ | 
स पुलिदिशि घाणइ सया आयाणं तस्स तन्नाणं ॥४॥ >< »< »९ 
इति श्रीदिगम्बराचार्य-पंडितभीदामनंदि-शिष्य-भद्दवोसरि-बिसचिते 
सायश्रीयकायशानतिलके जवक्रपूलाप्रकरणं समाप्त ॥२५॥ 





अध्यात्मतरड्िणी -प्रशस्ति १६३ 


१३१, अध्यात्मतर ज्लिणी-टीका ( गणधरकीति ) 
आदिभागः-- 
शुद्धव्यानक्शानुधूमनिवहः स्वासेम्ट शं कु चितो 
मौलौ नीलठिलोलमूध्व॑जजटाब्याजेन येषां बभो | 
. ज्ञानानन्ददगाव्मकामरकतस्व्रणेंदुसद्विद्युमा-- 
नीलांभोदनिभा भवन्‍्तु सुजिनास्ते स्वात्मलम्भाय नः ॥१॥ 
विचित्रारुदेहद्य तिद्योतिताशा नरेन्द्रोद्धकोटीररत्नप्रभाभा-- 
रभूयिष्ट पाथः प्रधौतांदिप्रयुग्मा जितना: संददन्तां फल वांछित नः ॥२॥ 
अरूपारसा पी मविज्ञान देहा 5शरीरा: परानन्तवीर्यावगाहा--- 
तिसूच्माम लानन्तसौर्या विबाधाः प्रसिद्धा: सुसिद्धाः प्रयच्छुन्तु शं नः ॥३॥ 
मनोज्ञार्थचिन्ताम णिश्रीनिवास पवित्र चरित्र सम॑ ये दगाय्यम । 
स्त्रय॑ं सश्लरन्तेउन्यूमाचारयन्ते भवन्त्विश्टिदाः सूरयः सवेदा नः ॥४७॥ 
अनेकान्ततत्त्वांबुजोद्धाससूर्या: सर्देकान्तमिथ्यातमोध्व॑सवर्या: । 
पराध्यापका; पाठकान्‌ पाठ्यन्तः प्रबोधं दघन्तां शुभं शाश्वतं नः ॥५॥ 
भ्िदण्डप्रमुक्राः सुयोगोपयुक्रा: प्रमादोज्किताः सिद्धशुद्धोपयोगाः । 
सुशद्भारयोनीनस्वर्भानुभावाः सदा साधवः संतु ते सिद्धिदा नः ॥६॥ 
अघोध-संघट्टितविष्न-संघ-विघातका मारमहेमसिंहा: | ._ 
भवन्तु पन्चापि जिनेश्वराद्याः सुशाश्वतं॑ वेबुधसम्परधायें ॥७॥ 
सल्लचणोज्ज्वलतनुवरतकंवाहुः स्यादह्रादपीवरपयोधरभारभुग्ना । 
मुक़़ात्मवृत्तसदलंकृतिहारभूषा वाग्देवता मम्र तनोतु मनीषितानि ॥८॥ 
गुणिगणधरकीति सोमसेनोपरोधा-- 
दकृत निकृतिदोषांध्वान्तविध्वंसकर्त्नीम्‌ । 
दिनमणिरुचिभावां भासितार्था सुदीकां, 
श्रतमम्टततरज्लिण्याख्ययाध्यात्मपूर्वास्‌ ॥ ६॥ 


१६४ जेनग्रन्थ-अशस्तिसंग्रह 


कुन्देन्दुकांतिहरहासविल्ासशुभ्र , कांतं यशः प्रतिविधातुमनल्पकल्पम्‌ । 
कप्न: स्वरेरवितथार्थविचारसारा, साज्ञान्मया विरचिता शिवसौख्यदेयम्‌ ॥१०। 
मात्सयंमुत्सज्य विचार्य चार्ब्या सत्तत्वसंदेशनजं गुणोघम्‌ । 
ग्रह्मागुणजश्ेगु णकक्षदक्षे: सन्मोक्षमार्गाधिगमाय टीका ॥११ 
जिन॑ प्रणम्य प्रणतं सुरेशेः कृते कृतायें मु निसोमदेव: । 
मया स्वभकक्‍त्या क्रियते विचित्र निबंधनं ध्यानविधो सुबोधम्‌ ॥१२॥ 
निखिलसुरासुरसेवावसरमायातसुरसम्बोधनावधारितधर्मावसरण (० ं) 
अमरोरगनरेन्द्रश्रीकल्पानोकह्ारामोल्लासामस ताम्भोधरायमाण ( णं ) महा- 
परमपत्चकल्याणकोकनदकाननोत्पत्तिसार (रं) भवाम्भोधिसमुत्तरणक्सेतुबन्धं 
सम्यक्त्वरत्न॑ गीर्व्वाणशगणा [न] नुआहयता, श्रष्टाइशसागरोपमकोटीकोटीं वा 
यावश्षष्टत्वाहयादमत्यागादिस्वभावस्थ धर्मस्य भरते धर्मकर्माणि प्रवतेयन्‌ 
[त॒]भगवानिति जाताकूतपरिपाकेन समाधि(वि) भंविष्यदासब्नरृत्यु' बेराग्य- 
योग्या(गा)य नीलंयसां प्रद्दितां गीव्बाणिश्वरेण, तां च शज्ञारादिरसाभिनयदक्षां 
हाव-भाव-विश्रमविलासवर्ती शान्तरसानन्तरमेव नश्वरस्व्रभावांविभाव्या- 
त्यनो5नश्वरस्वभावतां चिकीषु रादिदेव इत्थं योगमुद्रा मुन्मुद्वितवानित्याह--- 
अन्तभाग 
श्रीसोमदेवमुनिनोदितयोगमार्गो व्याख्यात एवं हि मया स्वमतेब॑लेन । 
संशोध्य शुद्धघिषणेह दये निधेयो योगीश्वरोत्वमचिराय समाप्तुकामे: ॥१॥ 
[श्री] सोमसेनप्रतिबोधनार्थ धर्माभिधानोश्वयशःस्थिरार्था: । 
गूढाथसंदेहहरा प्रशस्ता टीका कृता<ध्यात्मतरद्षिणीयम्‌ ॥२॥ 
जिनेशसिद्धा: शिवभावभावा सुसूरयों देशकसाधुनाथाः । 
झनाथनाथा मथितोरुदोषा भवंतु ते शाश्रवशम्मंदा नः ॥३॥ 
चंचत्वंद्रमरीचिवीचिरुचिरे यश्वाररोचिश्रये, 
नम्नाक: सुरनायकेः सुररुचे देवाब्धिमध्येरिव । 
शुक्लध्यानसितासिशासितमहाकर्मारिकक्ो दथो--- 
देयात्त 5भव संभवां शुभतमां चंद्रप्रभ: संपदम ॥४॥ 


अ्रध्याव्मतरड्डिणी-प्रशस्ति १६४ 


ब्रिदशवसतितुल्यों गुजरात्राभिधानो घनकनकसझ्द्धों देशनाथो5स्ति देशः। 
असुरनरसुरामाशोभिभोगामिरामो परदिगवनिनारीवक्त्रभाले ललामः ॥५॥ 
शश्चच्छीशुभतुड्ज दे ववसतिः संपूर्णपश्यापणा-- 
शौरडीयोहूटवीरघीरवितता श्रीमान्यखेटोपमा । 
चंचत्कांचनकुम्भकर्र विसरे जे नालयेअरजिता 
लंका वास्ति विलासशालनिलयामंदोदरीशोभिता ॥६॥ 
वरवटबटपल्ली तत्र विख्यातनामा वरविद्वुधसुधामा देववासोरुधामा । 
शुभसुर भिसुरम्भादेवरम्भामिरामा सुरवसतिरिवोच्चेरप्सरोभासमाना ॥०॥ 
स्फूर्जदबोधगणेभवद्यतिपतिवाचियमः संयमी, 
जज्ञे जन्मवतां सुपोतममलं यो जन्मयादोविभोः । 
जन्यो यो विजयी मनोजनृपते जिष्णोजेंगजन्मिनाम्‌ , 
श्रीमत्सागरनंदिनामविदितः सिद्धांतवार्धविधुः ॥८॥ 
स्थाह्रादसात्मकतपोवनिताललामो भव्यातिसस्थपरिवद्ध ननीरदाभः । 
कामोरुभूरुहविकतनसंकुठारस्तस्माद्विलोभहननो 5जनि स्व॒ण नन्‍्दी ॥६॥ 
तस्माद गौतममार्मगो गुणगुणेगंम्यो गुणिप्रामणी--- 
रगगतार्थों गुरुसंगनागगरुड़ो गर्वाणगीर्गोचर: । 
युप्तिग्रामसमग्रतापरिंगतः श्रोग्रग्रहोद गारको, 
ग्रन्थप्रंथिविभेदको गुरुगमः श्रीपदूमनन्दी मुनि: ॥१०॥ 
आचार्योचितचातुरीचयचितश्रारित्र चब्चुःशुचि--- 
श्वार्वीसंचयचित्रचित्ररचनासंचेतनेनोश्के: । 
चित्तानन्दचमत्कृतिप्रविचरन्पराह््रचेतोमतां, 
प्राभुश्चारुविचारणेकनिपुणः श्रीपुष्पदन्तस्ततः ॥११॥ 
समभवदिह्दचातश्रन्द्रवत्कायकान्तिस्तदनुविहितबोधो भव्यसत्केरवाणाम्‌ । 
मुनिकुबलयचन्द्रः कौशिकानन्दकारी,निहिततिमिरराशिश्वारुचारित्ररोचि/॥ १२ 
तस्मात्तीव्रमहातपस्तपनकृत्तेज: प्रतप्तान्तरम । 
कर्म्मोत्तक़ताडगतारलहरीतोय॑ तरां शोषितम्‌ । 


१६६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


रत्यामाचरणे शुद्यो रतिपतियनोत्पतंगी कृत: । 

कीर्त्या शारदनीरदेन्दुसितया श्वेतीकृताशामुखः ॥१३॥ 

भवभयपरिभावी भव्यराजीवबन्धु--- 

मंतमितहितवादी बुद्धिवादावनन्दी । 

गुणिगणधरकीतिः कोविदानन्दहेतुः । 

समजनि जनपूज्यों वन्दिवरन्दाभिवंद्यः ॥१४॥ 
आसक्कभव्यशुभसस्यविभूतिकत्नीं साराथदेशनपरां चिरमेघमालाम्‌ । 
साद्न्‍तरः ससमयो निखिलाशप्ूरस्तस्तार यद्वदिह तद्गदिमां सुटीकाम्‌ ॥१४॥ 

तथ्याव्माद्र्थंसम्वादाध्यात्माम्ृततरद्ञिणीम्‌ । 

सोमदेवध्यानविधो गणधरकीरततिव्यंघात्‌ ॥१६॥ 

एकादशशताकीणें नवासीस्युत्तरे परे । 

सम्वत्सरे शुभे योगे पुष्यनज्त्रसंजके ॥१७॥ 

चेत्रमाले सिते पक्षे5थ पद्चम्यां रो दिने। 

सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गणशभृत्कीतिविपश्रचितः ॥१८॥ 

निर्स्त्रशतजितारातिविजयश्रीविराजनि । 

जयसिहद बसोराज्ये सजनानन्ददायिनि ॥१६॥ 

यावज्जेनं शासन शासनानां, जीवादीनां स्यादनेकात्मकानाम्‌ । 
यावद्द्यौगोंगोपतियांवदाशाः स्थेयाद्वीका तावदेषा जगत्याम्‌ ॥२०॥ 

१३२, चन्द्रत्रभपुराण (पं० शिवामिराम) 
आदि्भाग :- 

श्रीमते परमज्ञान-साम्राज्य-पदभागिने । 

नमो5हेते महाभर्त्रेंडनंतसंसतिभीमुषे ॥१॥ मु 

अनादिनिधनानन्तज्ञानानंदेकमृतये । 

जगतां स्वामिने कत्रे नमो त॑ कुलकृत्तजे ॥२॥ 

तमीशं स्वामिन वन्दे सुरतारागणाबूतं । 

स्ववाक्विरणसन्दोह-सुनन्दित-जगत्त्रयम्‌ ॥३॥ 


चन्द्रप्रभपुराण-प्रशस्ति १६७ 


अलेवन्तमतिः कुर्यादनन्यगुणगोरवः (वं ) । 
सिद्धयर्थदायिनी शांतिरसावतुलविक्रमी ॥४॥ 
सोइस्तु श्रीमन्महावीरः सतां सिद्धों जगत्त्रये । 
यज्नामश्रतिमात्रण भजन्ति भविनः सुखम्‌ ॥५॥ 
द्रिश्रीसमन्वितान शेषान पुराणार्थ-प्रकाशकान । 
जिनाधिपानहं नौमि ठत्सुखाप्त्य सुखाकरान ॥६॥ 
जिनेन्द्रवक्रजां बन्द सप्तकगांगवादिनीम्‌ | 
केवजज्ञान-जननीं तु स्तुत्यां सम्यक्सररवतीम ॥»॥ 
योग्यतां यांति यास्यन्ति सन्पर्द पुरुषोत्तमाः । 
यामाराध्य समाराध्यामाराध्यस्तां स्तुवेडनघाम्‌ ॥८॥ 
र्नत्रयधरान्वन्दे बाल्याभ्यन्तरमेदतः । 
सर्वंसंगविनिमु क्रान गुरून्सद्‌गुणगौरवान्‌ ॥8६॥ 
विष्ण्वादिलयद्वराह्न तानां पादस्मरणं सदा । 

करोमि सिद्धये कृत्स्नश्र तकेवलिनामहँ ॥३०॥ 
शअ्रीमव्समन्तभद्रस्य जयन्ति वचनान्यलं । 
यअत्समुद्योतिते मार्गे न स्खलन्ति महाधियः ॥११॥ 
अकलंकगुरुः केन भुवने न प्रणम्यते । 
यहाक्शरेश्र बौद्धानां बुद्धिवेशच्यतां गता ॥१२॥ 
पुराणसंतर्तियस्य स्वगते प्रस्फुट गता । 

स्मरामि जिनसेनस्यांधी यो सद्ठिः प्रबंदिती ॥१३॥ 
पद्मनन्द्यादयः सर्वे पूज्ये ज्याः सत्सूरयः सुरेः । 
संस्तुतास्ते दिशंत्वत्र मर्विसरवार्धभासिनीम ॥१४॥ 
स्वसिद्धवर्थ नमस्क्ृत्य देव-श्रुत-मुनीश्वरान्‌ । 
वस्मि चन्द्रप्रभस्येदं पुराणं च पुलाकतः ॥१४५४ 
गुणभद्रादिभिष्‌ ज्येमंदन्तेयेन्निरूपितम्‌ । 
तन्करोमि विशक्रोी5हं तत्पादाम्बुजसेवनात्‌ ॥१६॥ 


१६८ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
अन्तभाग ६७७ 


श्रीमत्कुम्भमहाविशुद्धनगरे जेनास्पदेर्वासिते, 
शुद्धश्रीदमहाजनप्रभ्ठतिमिन्नित्यं च सद्भावतः । 
तारासिह इतिहाभून्तृपशिरोरत्नप्रभाचुम्बित- 
पादाम्भोज-मनोहर-थ्य तिवरः शत्रत्तमांगेन्नेतः ॥५१॥ 
श्रीमदजृहद्गो जे रवंशभूषणः प्रतापसंतापित-शत्रुशासनः । 
ताराहरि: ज्षत्रियव्ृत्तिचन्द्रमा विशुद्धमार्गाधिपतिउ्जयत्यसौ ॥५२॥ 
तत्सत्पदाम्बुजविभूषणमित्रमूतिवि5६/फ षमेकपरिशोष णमित्रमूर्ति: । 
अन्यायमाग्गंकुमुद्य्‌ ति-मिन्रमूर्तिः पुत्रो बभूव बलवान्‌ रणमल्ल एव: ॥५०॥ 
दिल्ली-नृपेशाधिपति-प्रमान्यः शौर्य्यादिभिः ख्यातगुणेगरीयान । 
पट्ट _ तदीये जिनशुद्धमार्गी सामन्तर्सिदहदो नृपराजराजः ॥५४॥ 
दिगम्बराचारयंगुरोः प्रसादान्मलक्षयाआप्तजिनेन्द्रधमम: । 
अपारभट्टावलि-वंदितः सहसामन्तसिदह: नृपतिः सुजीयात्‌ ॥५५॥ 
तत्पट्ट-पौरुष-महोदय-पद्मसिहो विद्ने पप्मनिकरोदयपद्मसिंहः । 
तत्सून्ररू त महोदयपद्मसिहो जातः समुन्नतमतिद्य_तिपडर्सिहः ॥५६॥ 
शिवानतानन्दमनोहरांगः शिवाभिरामेरनुशासितात्मा । 
शिखाभिरामद््‌_तिवारिवाहः शिवाभिरामो द्वितियाभिघानः ॥४७॥ 
अभुक्रभोगय_तिराजराजो ग्रहस्थितब्रद्मपदाधिराजः । 
विद्याविनो [दो] च्यमराजिराजः काल स निन्‍ये जिनराजभक्स्या ॥५८॥ 
वीणेति शीलादिगुणोज्वलांगा निर्वाणवंशोद्घि-पद्मजाभूत्‌ । 
अहृत्पदद्वन्दगताशया या सा वामला पद्महरेः पतीद्धा ॥५६॥ 
तस्योपदेशाग्रहतो मयेद॑ चरित्रमुक्त' जिनचन्द्रराज्: । 
शिवाभिरामेण विशुद्धसिद॒थं नवाभिमानेन कवित्वयुक्र: ॥६०॥ 
यावच्च[सच्य, ]नद्र:-दिवाकरो द्वी यावत्सुराद्तिश्व जिनवृष(त्रत)श्च, 
भ(या)वस्सतां वृत्तिरतिप्रशस्ता तावत्समानन्दतु एथ ग्रन्थः ॥६ १॥ 


शब्दाणंवचन्द्रिका-वृत्ति १६६ 


छुतडरोगमलादिदोषबिमुखाः श्रीमज्जिनेन्द्राधिपाः, 
सम्यक्त्वादि-गुणाष्टकेरनुपमाः सिद्धा विशुद्धाः सदा । 
पंचाचार-परायणादि-सुगुणख्याताश्च सत्साधवो, 
हिंस/भाव-विकार-व्जित-नृपाः कु्वेन्तु ब्रो मंगलम्‌ ॥६२॥ 
श्रीवर्मा लृपराजपूजितपदोदेवस्ततः श्रीघरः, 
घट्खंडाधिपतिमंहासुरपतिः श्रीपद्म नाभो नृपः । 
सत्सामथ्यमहोदयाद्भधुतसुखी सर्वार्थसिद्धी श्वर--- 
श्रन्द्र शः कुरुताच्छिवं शिववधूयुक्र: सदा वश्चनः ॥६३॥ 
भूपा भवन्तु बलिनः प्रबलेन यौधे शांताः प्रजाश्रकलिकालकला-विनष्टा: । 
विद्या-विनोद-विशदात्मगुणाः स्वयं वा व्याख्यानवर्तिनि तमीशपतेः पुराणे ॥६ ७ 
पठक: पाठकश्चास्य वक्का श्रोता च भाविकः । 
विस्तारकः शिव लेभे भुक्त्व॑द्रादि-सु्ख महत्‌ ॥६ ४ 

हत्यष्टमजिन-पुराण-संग्रहे श्रीमत्पग्नहरि-शिवाभिराम (मा) वनिपसूनूझृतो 
भगवद्लिवाणगमनांतमंगलाचरण-कविसमुत्पत्ति-निरूपशाख्याभिधानः-सप्तविंश 
तिमः सग्गं: ॥२०॥ 

. _१३३-शब्दाणवचन्द्रिका-इत्ति ( सोमदेव ) 
आंदभागः:<- 
श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं, सोमामरत्रतिप-पूजित-पादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध' समुन्नतपद॑ वृषभ जिनेन्द्रं, सच्छुब्दलक्षणमहं विनमामि वीरमू॥१॥ 
श्री मूलसंघजलजप्रतिबोधभानो, मेघेन्दुदीक्षिंत-भुजगसुधाकरस्य । 
राद्धान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्थ॒ दृत्ति, रेसे हरोंदु-्रतये वरदीक्षिताय ॥२॥ 
अन्तभाग:-- 
श्रीसोमदेवयति-निर्मितमादधाति, यानोःप्रतीत-गुणनन्दित-शब्दवाधों । 
सेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती, वृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥१॥ 

स्वस्ति श्रीकोल्लापुरदेशान्तवेर््याजु रिकरामहास्थान युघिष्टिरावतार- 
महामण्ड ले श्वर गंडरादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुबनतिलकजिनालये 


२७३४ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमत्परमपरमेष्टिश्रीने मिनाथश्रीपादपद्माराधनबलेन वादीभवद्धांकुश- 
श्रीविशालंकीतिपंडितदेव वेयाबृत्यतः श्रीमच्चछछलाहारकुलकमलमातंण्डतेज: 
पुअराजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टारकपश्चिमचक्रवर्ति श्रीवीरभोजदेव विजय- 
राज्ये शकवर्षेकसहर्स कशतसप्तविशति ११२७ तमक्रोधनसम्यत्सरे स्व्रस्ति- 
समस्तानवद्यविद्याचक्रवति श्रीपूज्यपादानुरक्रचेतसा श्रीमत्सोम दे व मुनी श्वरेण 
विरचितेय॑ शब्दाण वचन्द्रिकानाम वृत्तिरेति । इतिश्रीपूज्यपादकृत 
जनेन्द्रमहाब्याकरणं सम्पू्णम ॥ 
( श्रीजेनमन्दिर पंसारीटे।,ला, इटावा प्रति ) 


१३४, द्रव्यसंग्रहवृत्ति ( पं: प्रभाचन्द्र ) 


आदिभाग:-- 
नत्वा जिनाकंमपहस्तितसवंदोषं, लोकश्रयाधिपतिसंस्तुतपादपद्मम । 
जान-प्रभा-प्रकटिताखिलवस्तुसाथ, पडद्रव्यनिण यमहं प्रकर्ट प्रवच्ये ॥१॥ 
अहं प्रवच्ये कथयिप्ये क॑ ? षड़द्रव्यनिर्णयं षणणां द्वव्याणां जीवादीनां 
निर्णय निश्चय कथं प्रवक्ष्ये प्रकटं यथा भवति कि कृत्वा ? पूर्व नत्वा नम- 
स्कृत्य कं ? जिनाक जिनादित्य कथंभूतं ? अपहस्तितसवंदोषं अपहस्तिता निरा- 
कृता: सर्वदोषाःसषादयों येन स अ्रपहस्तितसवंदोषस्त आदित्येत्यादि अ्रप- 
हस्तिता निराकृता स्ंदोधा रात्रि: | पुनः कर्थभूत ? लोकत्रयाच्रिपतिसंस्तु त- 
पादपद्म लोकत्रयस्याधिपतयः स्वामिनो धरणेन्द्रनरेन्द्रसुरेन्द्रास्तबंदितो 
पादावेव पद्मो यस्थ स लोकत्नरयाधिपतिभिः श्रह्माविष्णुमहेश्वरे रेभि: संस्तुत 
पादपद्म इति परसमयवचन । पुनः कथंभूतं ? ज्ञानप्रभाप्रकटिताखिलवस्तु- 
साथ ज्ञानं केवलज्ञानं तदेव प्रभा तया प्रकटिताः प्रकाशिताखिलवबस्तूनां 
निखिलपदार्थानां साथ: समूहो येन स ज्ञानप्रभाप्रकटिताखिलवस्तुसाथंस्तं 
आदित्येनापि प्रभालोचनगोचरा: सर्वेपदार्था: प्रकटिता इति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: । अधेष्टदेवताविशेष॑ नमस्कृत्य महामुनिसेद्धान्तिक---श्रीनेमिचन्द्र 
: प्रतिपादितानां षदट्द्ब्याणां स्वल्पवोधप्रवोधाथथ संक्षेपाथंतया वित्ररणं करिष्ये। 


आात्मनुशासनतिलक २०१ 


अन्तभाग:«-- 
. इति श्रीपरमागमिकभद्टारक-श्रीनेमिचन्द्रविरचित-पड़्द्व्यसंग्रहे श्रीप्रभा- 
चन्द्रदेवक्वतसंत्तेपटिप्पखक समाप्तम्‌ ॥ 
१३४, पंचास्तिकाय-प्रदीपष ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभागः -- 
प्रणम्य पादास्बुरुहारिंग भकक्‍त्या, मनोवचःकायकृदाहंदीशां । 
प्रवच्म्यथास्त्यांगविचारसूत्री, स्फुटीकृते टिप्पणक विशिष्टम्‌ ॥१॥ 
अ्रथ श्रीकुमारनन्दिशिष्यः श्रीशिवकुमारमहाराजाञन्तेवासिनां सम्यो- 
धनपराः विलोकितपू्वविदेहश्रीसी तंधरस्वामितीर्थकरपरमदेवाः पत्चास्तिकाय- 
घटदव्य-सप्ततत्व-नवपदा्थप्रतिपादनपरा: नास्तिकल्वनिराशाय शिप्टाचार- 
प्रतिपालनाय पुण्यप्राप्ति-निविष्न [प्रन्यसमाप्य्यर्थ] चामिमतदेवतानमस्कार- 
सूत्र श्रीमत्कुन्द कुन्दाचार्या प्राहुः-- 
अन्तभाग:-- 
हृति परिडत श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प॑चास्तिकायप्रदीप मोक्षमार्ग- 
नवपदार्थ चुलिकाधिकारः समाप्तः । 
सन्मागंतत्त्वविविधार्थभणिप्रकाश: । 
श्रीमत्प्रभेन्दुरचितोनविदन्तरथ्य: (?) ॥१॥ 
ज्योतिप्रभाप्रहतमोहमहान्धकार; 
पंचास्तिकाय-भुवने ज्वलति प्रदीपः ॥२॥ 
१३६, भात्मानुशासनतिलक ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग :-- 
वीर प्रणम्य भव-वारिनिधिप्रपोतमुग्योतिताइखिलपदार्थमनल्पपुण्यम्‌ । 
निर्वाणमार्गमनवद्यगुणप्रबन्धमात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥१॥ 
बृहटमंआतुल्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्ध : संबोधनब्याजेन सर्वोपकारकं 
धन्मागंमुपदर्शयितुकामो गुणभद्गवदेवो निविध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक 
फकमभिलषनश्नमिष्टदेवताविशेष॑ नमस्कुर्वाणो लक्ष्मीव्याथाह-- 


२०२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग 
मोज्षोपायमनन्यपुर्यममलज्ञानोदयं निर्मेलम्‌ , 
भव्यार्थ परम॑ प्रभ्ेन्दुकृतिना व्यक्रः प्रसन्‍नेः पदेः । 
व्याख्यान वरमात्मशासनमिदं व्यामोहविच्छेदतः , 
सूक्रार्थघु कृतादरेरहरहश्चेतस्यलं चित्यताम्‌ ॥१॥ 
हति श्रीआत्मानुशासनतिलक प्रभाचन्द्राचायंविरचितं सम्पूर्णम्‌ । 
१३७, आराघनाकथाप्रबन्धः ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग:-- 
प्रणम्य मोज्षप्रदमस्तदोष॑, प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वच्तये3त्रभव्यप्रतिबोधनारथमाराधनासत्सुकथाप्रबन्धम्‌ ॥ १॥ 
अन्तभाग.5- 
येराराध्य चतुर्विधामनुपमामाराधनां निर्मलाम। 
प्राप्त स्वेसुखास्पदं निरुपम॑ स्वर्गापवर्गप्रदा । 
तेषां धर्मकथा-प्रपल्लरचना स्वाराधना संस्थिता । 
स्थेयात्‌ कमंविशुद्धिहेतुरमला चन्द्राकंतारावधि ॥१॥ 
सुकोमले: सर्वसुखावबोधे: पढे: प्रभाचन्द्रकृतः प्रबन्धः । 
कल्याणकाले5थ जिनेश्वराणां, सुरन्द्रदन्तीव विराजतेडसी ॥२॥ 
श्रीजयसिहददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपश्चपरमेष्टिप्रणामो- 
पाजिताउमलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकलंकेनश्री म त्प्रभाचं द्रप रिडते न आर 
धनासत्कथाप्रबन्ध: कृतः । 
१३८, प्रवचनसरोजमास्कर ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदि्भाग:-- 
वीर प्रवचनसारं निखिलार्थ निर्मेलजनानन्दम्‌ । 
वक्त्ये सुखावबोध निर्वाणपदं प्रणम्याप्तमू ॥॥॥ 
श्रीकुन्दकुन्दाचायेः सकललोकोपकारक मोक्षमागमध्ययनरुचिविनेया- 


ब्रैलोक्यदीपक २०३ 


शयवशेनोपद्शयितुकामो निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्स्यादिकं फलममभिलषकज्षिष्ट- 
देवताविशेष॑ शाख्स्यादो नमस्कुवेन्नाह--- 
अन्त भाग:--- 
इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्कर शुभोपयोगाधि- 
कार: समाप्तः ॥ 
१३६, त्रैलोक्यदीपक ( वामदेव ) 
आदिभागः-- 
वन्दे देवेन्द्रवन्दाच्य नाभेयं जिनभास्करं । 
येन ज्ञानांशुभिनित्यं लोकालोकौ प्रकाशितो ॥१॥ 
संस्तवीमि क्रमद्वन्द्र' शेषानां तु जिनेशिनाम । 
यद ज्ञानाम्भोधिमध्यस्थं त्रलोक्यं पद्मसंज्ञिमम्‌ ॥२॥ 
विदधातु मम प्रज्ञां जेनशास्राववोधिनीम । 
श्रीमज्िनमुखाम्भोज-निर्गंता श्रुतदेवता ॥३॥ 
सिद्धान्तवारिधेश्वन्द्र' नेमिचन्द्रं नमाम्यहं । 
यस्य प्रसादतो विश्व॑ हस्तस्थामलकोपमम्‌ ॥४॥ 
विभाति विशदाकीर्तियंस्य श्रेल्ोक्यवर्तिनी । 
नमस्तस्मे मुनीन्द्राय श्रीमत्त्रेल्ञोक्यकीतेये ॥॥५॥। 
आकरः स्वेविद्यानां धम्मंमागं-दिवाकरः । 
धर्म्माकर हृति ख्यातः स मुनिः श्रूयते मया ॥६॥ 
वीर-दृष्ठयादिसेनस्थ मिथ्यात्वा्रि संह (ह ?) तो । 
अतो5सौ वीरसेनाख्यो जीयादागम-पारगः ॥७॥ 
पुरपाटवंश-भूषण-जोमन तनयस्य नेमिसेनस्य । 
क, भ्यर्थनया5 5रब्घो ग्रंथो5यं भव्यवोधाय ॥५८॥ 
अथ पश्चगुरूअत्वा वचये संस्क्रतभाषया । 
त्ैलोक्यसारमालोक्य अन्य त्रेलोक्यदीपकम्‌ ॥8॥ 
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२०४ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसं ग्रह 


हतीनद्रवामदेवविरचिते पुरवाटवंशविशेषकश्रीनेमिदेवस्थ यशः्प्रकाशके 
त्रलोक्यदीपिके अधोलोकव्यावणनो नाम प्रथमोधिकारः ॥१॥ 


अन्तभाग:-- 


जयति जित-मकरकेतुः केत॒दु प्कमंराशिदुलनाय । 
श्रीमत्त्रिभुबनकीति: कीतिलताक्रांतभुवनान्तः ॥६ १॥ 
कि चन्द्र; किमु भास्करः किमथवा सेरु: किमंभोनिधिः । 
कि धात्री सुर वम्मे कि किसथवा कल्पद्ुमः विश्रुतः । 
एकेफेन गुणेन विश्रुतप्रथुप्रस्थायिनस्ते स्वयं । 
नेते शेषगुणाकराखिभुवने त्रेलोक्यकीति: स्वयं ॥६२॥ 
अस्त्यन्न वंश पुरवाड संज्ञ: समस्तपृथ्वीपतिमाननीयः । 
त्यक्त्वा स्वकीयां सुरलोकलक्षमीं देवा श्रपीच्छुन्ति हि यत्र जन्म ।६३ 
तत्र प्रसद्धों3जनि कामदेवः पत्नी च तस्याजनि नामदेवी । 
पुन्नी तयोर्जोमनलक्ष्मणाख्यों बभूवतुः राघवलक्ष्मणाविव ॥६४॥ 
रत्नं रत्नखनेःशशी जलनिधे रात्मोद्धवः श्रीपते--- 
स्तद्ट ज्जोमनतो बभूब तनुजः श्री नेमिदेवाहय: । 
यो बाल्ये5पि महानुभावचरितः सज्जनमार्गेरतः, 
शांत: श्रीगुण॒भूषणक्रमनुतः सम्यक्त्वचूलांकितः ॥६५॥ 
यस्त्यागेन जिगाय करणोरपरति न्‍्यायेन वाचस्पति , 
नेम॑ल्येन निशापति नगपति सत्स्थयंभावेन च । 
गांभीयेंण सरितपर्ति मल्नतति सद्धमंसद्भावनात्‌ ; 
स श्रीसद गुणभुषणोशक्षतिनतो नेमिश्रिरं नन्‍्दतु ॥६६॥ 
तत्सत्कार पुरस्कृतेन सतत तज्जेनतादशंनात्‌ , 
सन्तुष्टेन तदायंवादिसुगुणे हृष्टेन पुष्टेन च। 
तस्य प्रार्थनया सुसंस्कृतवचों बन्जेन सब्निमितो, 
अ्रन्‍्थो 5ये ख्रिजगत्स्थरूपकथनः सत्पुण्यनिर्मायणः ॥६७॥ 


वाग्भट्वालंकारावचूरि-कविचंद्रिका २०३ 


वंशे लेगमसंज्ञके जनसुधी जेने प्रतिष्ठा विधा--- 

वाचार्यो जिनसक्नितत्परमना यो बामदवाह्ययः । 

तेनालोक्य समस्तमागमविधि त्रेलोक्यदीपाभिधौ, 

प्रंथ: साधुक्रतो विशोध्य सुधियस्तन्व्रन्तु प्थ्वीतले ॥६८॥ 
वक्‍तृश्रोत्ननुमतृणां विशदं जेनशासनम्‌ । 
भव्यानामहेतां भूयात्‌ प्रशस्तं सवेमंगलम्‌ ॥६९१॥ 
यावन्समेरु सुधासिन्धु यावच्चन्द्राकंझण्डलम्‌ । 
तावज्नित्यमहौद्यो तवेधतां जेनशासनम्‌ ॥७०॥ 

इतीन्द्र श्रीवामदेवविरचिते पुरवाडवंशविशेषकश्रीनेमिदेवस्थ यशः 
प्रकाशके श्रेलोक्यदीपके ऊरध्व॑लोक व्यावर्णशनोनाम तृतीयोधिकार: समाप्त: ॥ 


१४०, आदिपुराणटीका (ललितकीर्ति) 


आदिभाग:-- 
जिनाधीशं नत्वा तदनु जिनवाणीं च सुगुरु , 
करोमीत्थं टीकामहमिह पुराणस्य महतः । 
द्वितीयाद्ध स्योच्चे: शरमितसुपब्वंप्रमितिकाम्‌ , 
यथाशक्कि स्तोकांतनुमतिविशदां भक्तिवशतः ॥१॥ 
अन्तभाग 
शरदि शरभुजंगाहीलिका (१८८५) सत्ममायां, 
जगति विदितमासे भाद्रके कृष्णपक्ते । 
अकृृत ललितकीतिदेवराद्‌ (स) दशम्यां, 
पुरुजिनवरराजः सत्पुराणस्य टीकाम्‌ ॥१॥ 
१४१. वाग्भट्वालंकार।वचूरि-कविचंद्रिका (बादिराज) 


आदिभाग:--- मिल 
अनंतानंतसंसारपारगं पाश्यमीश्वर । 
प्रमाश-नय-भंगाब्धिं भुक्किभूयोप्सितं स्तुवे ॥१॥ 


२०६ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वाग्भट्रकवीं द्रं रचितालंकारस्यावचूरि[रि]यममला । 
जिन-वचन-गुरु-कृपातो विरच्यते वादिराजेन ॥२॥ 
धनंजया55शाधरवाग्भटानां धत्ते पद॑ संप्रत बादिराजः 
खांडिल्यवंशोद्ववपोमसू नु जिनोक्रपीयूषसुतृप्तचित्त: ॥३॥ 
अन्तभाग:-- 
संवत्सरेनिधिर्गश्वशशांक्युक्र (१७२६) | 
दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रे । 
लग्नेडलिनामनि शुमे च गिरःप्रसादात , 
सद्दादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयं ॥१॥ 
श्रीराजसिंह नृपतिजयसिह एव श्री तक्षकार्यनगरी अरणहिल्लत॒ल्या । 
श्रीवादिराज विदुधो5परबाग्भटोयं, श्रीसूत्रद्गत्तिरिह नंदतु चारकंचन्द्रः ॥२॥ 
श्रीमद्भीमन्टपात्मजस्य बलिनः श्रीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिशूनां हित । 
हीनाधिक्य वचोयदतन्र लिखित तद्द बुधेः चम्यताम 
गाहंस्थ्यावनिनाथ सेवनधिया कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ ॥३॥ 
इति श्रीवाग्मट्वालंकारटीकायां पोमराजश्रेष्टिसुतवादिराजविरचितायां 
कविचन्द्रिकायां पंचमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
१४२, रामचरित्र (जह्म जिनदास) 
आदिभाग:-- 
सुरेन्द्रसुक॒टाशिष्टपादपद्मांशुकेशरम्‌ । 
प्रणमामि मद्दाबीरं लोकशब्रितयमंगलम्‌ ॥१॥ 
सिद्ध सम्पूर्शंभव्याथंसिद्ध फकारणमुत्तमम्‌ । 
प्रशस्तद्शनज्ञान-चारित्र प्रतिपादनम्‌ ॥२॥ 
मुनिसुब्रततीर्थे शं सुब्रतं वरचेष्टितम्‌ । 


प्रशमामि सदा भक्‍त्या भव्यमंगलदायकम्‌ ॥३॥ 


रामचरित्र २०७ 


अन्तभाग:-- 
श्रीमद्रामचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरितं, 
पापध्वान्तविनाशनेकतरणिंण कारुण्यवल्लीवनं । 
भव्यश्र णिमनःप्रमोदसदन भकक्‍त्यानघं कीतित॑, 
नानासत्पुरुषालिवेष्टनयुतं पुण्यं शुभं पावनम्‌ ॥१८० 
श्रीवद्धमानेन जिनेश्वरेण श्रेलोक्यवरंदेन यदुक़मादौ । 
ततःपरं गौतमसंशकेन गणोश्वरेणा प्रथितं जनानाम्‌ ॥१८१ 
ततः क्रमाच्छी रविषेश नाम्ना55चार्येण जेनागमकोविदेन । 
सत्काव्यकेलीसदनेन प्ृथ्ब्यां नीतं प्रसिद्धि चरितं रघोश्व ॥१८२ 
श्री कुन्दकुन्दान्वयभूषणो5थ बभूव विद्वान किल पद्मनन्दी । 
मुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिंहः प्रतापवान भूवलये प्रसिद्ध: ॥१८३ 
तत्पट्टपंकेजविकासभास्वान्‌ बभूव निग्र न्थवरः प्रतापी । 
महाकवित्वादिकलाप्रवीणस्तपोनिधिः श्रीसकलादिकीर्ति: ॥१८४ 
पट तदीये गुणवान्‌ मनीषी कुमानिधानं भुवनादिकीतिः । 
जीयाच्चिरं भव्यसमूहवन्धो नानायतीब्रात निषेवणीय: ॥१८४५ 
जगतिभुवनकीत्तिभू तलख्यातकीति:श्र तजलनिधिवेत्ता3नंगमानप्रमेत्ता । 
विमलगुणनिवास:छिश्नसंसारपाशःस जयतियतिराज:साधुराजीसमाज:॥ १८६ 
स ब्रह्माचारी गुरुपूवंको5स्य आता गुणज्ञो5स्ति विशुद्धचित्तः । 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धरित््यां ॥१८७ 
तेन प्रशस्तं चरितं पवित्र रामस्य नीत्वा रविषेण सूरेः । 
समुद्रतं स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्विरं नन्‍्दतु भूमिपीठे ॥१८८ 
श्रीमजिनेश्वर-पदांबुजचंचरीकस्तच्छात्र सदगुरुषु भक्तिविधानदक्ष:ः । 
सार्थामिधो सौ जिनदास नामा दयानिवासो भुवि राजते च ॥१८६& 
न ख्याति-पूजाद्यमिमानलोभाद. ग्रन्थः कृतो5यं प्रतिबोधहेतोः । 
निजान्ययो: किन्तु हिताय चापि परोपकाराय जिनागमो5क़ः ॥१६० 
जिनप्रसादादिदमेव याचे दुःखक्षयं शाश्वतसौख्यहेतो: । 
कमक्षयं बोधचरित्रत्माभं शुभांगति चेह न चान्यदेव ॥१ ६१ 


र्ण्द जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यत्किचिदत्रस्वरसन्धिजातं पदादिक [वा] चलितं प्रमादात्‌ । 

कमस्व तद्भारति ! तुच्छुबुद्ध मंमाशु नो मुद्यति कः श्रुताब्धी ॥१६२ 

तथा च धीमन्निरिदं विशोध्य॑ मुनीश्चरनिर्मलचित्तयुक्क: । 

कृत्वानुकंपा मयि जेनशास्त्र (स्त्रे) विशारदेः सर्वकषायमुक्क ; ॥१६३ 

यावन्महीसेरुनग: प्रथिव्यां शशी च सूयः परमाणवश्च । 

श्रीमजिनेन्द्रस्थ गिरश्न तावश्नन्दत्विदं रामचरित्रमायम्‌ ॥१६४ 

रक्षां संघस्य कुत्रन्तु ज़िनशासनदेवता: । 
पालयंतो 5खिलं लोक॑ भव्यसज्जनवत्सल:ः ॥१ ६४५ 

इति श्रीरामचरित्रे भद्टरक-सकलकीतिश्प्यब्रह्मजि नदासविरचिते 

बलदेव निर्वाणकथनो नाम न्यशीतितमः सगे: ॥८३ 
१४३, ज्येष्टजिनब्रतकथा ( न्ह्मश्रुतसागर ) 
आदिभागः-- 
ज्येष्टं जिन प्रणम्यादावकलंककलध्वनि । 
श्रीविद्यादिनंदिन ज्येष्टजिनब्रतमथोच्यते ॥१॥ 

अन्तभाग.- 
आसीदसीममहिमा मुनि प्यमनन्दी देवेन्द्रकीति गुरुरस्य पदेशदुकः (?) । 
तत्पट्टविष्णुपदपूर्णशशांकमू्तिविद्यादिनंदिगुरुरश्रपवितन्रचित्तः ॥ ७ ६॥ 

गुणरत्नम्ट्व॒तो वचोडसताक्यः स्याद्रादोमिसहखशोभितात्मा । 

श्रतसागर इत्यमुख्यशिष्यः स्वाख्यानं रचयांचकार सूरिः ॥७७॥ 
अग्रोत्कान्वयशिरोमुकटायमानः संघाधिनाथ विमलूरिति पुण्यमूर्ति: । 
भार्यास्थ धर्ममहती वृहतीति नाम्ना सासूत सूनुमनवथ महेन्द्रदत्तं ॥०८॥ 
वेराग्यभावितमनाः जिनूल्ह (?) दिष्टः श्रीमूलसंघगुणरत्नविभूषणो 5 भूत्‌ः । 
देशब्रतिष्वतितरां व्रतशोभितात्मा संसारसौख्यविम्रुखः सुतपोनिधिर्वा ॥७६॥ 
पुत्रोस्य लक्ष्मण॒इति प्रणतीगु रूणां कुव॑श्रकास्ति विदुषांधुरि वण्णंनीयः । 
अभ्यर्थकारित॑मिदं श्रतसागराख्यमाख्यानक॑ चिरतरं शुभदं समसस्‍्तु ॥६०॥ 


सप्तप रसस्थान ब्रतकथा २०६ 


इतिप्रचंडपंडिताग्रणीसूरिश्रीभ्रुतसागरविरचितं ज्येप्ठजिनवरबतोपाख्यानं 
समाप्तम्‌ ॥१॥ 


१४४, रविव्र॒तकथा ( त्रह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:--- 
प्रणम्य शिरसाहन्तं सिद्धांस्त्रैलोक्यमंगलान । 
मु्नीस्तद्धमबाग्देव्यों रविब्नतमहं त्रूबे ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
सरस्वतीगच्छ-सुरद्ध मावलीवलीदभूसेचनधीघनाघनः । 
चिरं च देवेन्द्रयशा धुनिर्मम प्रकामकामाग्निशमं प्रयच्छुतु ॥६१॥ 
भद्टारकघटामध्ये यत्प्रतापो विराजते । 
तारास्विव रवेः श्रोदो विद्यानंदीश्वरो5स्तु मे ॥६२॥ 
प्रमाण-लक्षणच्छुदो 5लंकारमणिमंडितः । 
पंडितस्तस्य शिष्यो<यं श्रुतरत्नाकरामिघः ॥६३॥ 
गुरोरनुज्ञामधिगम्य धीधनश्रकार संसारसमुद्गतारकः (कम ) । 
स पाश्वेनाथब्रतसत्कथानक सतां नितांतं श्रुतसागर: श्रिये ॥६४॥ 
इति रचित्रतकथा समाप्ता 
१४४, सप्तपर मस्थानव्रतकथा ( त्रह्मश्र॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
विद्यानंद्यकलंकाय पूज्यपादं जिनेश्वरम्‌ । 
नत्वा ब्रवीम्यहं सप्तपरमस्थानसदूबतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
बतरतिरकलंक: पूज्यपादो सुनीनां, गुणनिधिरबुधानां बोधिहृत्पदमनन्दी । 
जयति महितकांतिः च्षेमकृदिब्यमूतिमंदनमदविदारी देवदेवेंद्रकीतिः ॥६२॥ 
सद्धद्वारक "" (?) वर्णनीयश्चेतो यतीनामभिवंद्नीयः । 
विद्यादिनंदी गणर्ृत्तदीयः सम्यग्जयत्येष गुरुमंदीयः ॥६३॥ 
मया तदादेशवशेन धीमतां प्रकाशितेयं महतां छृद्दष्कथा । 


२१० जेनभ्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पिबन्तु तां कणसुधां बुधोत्तमा महानुभावाः श्रुतसागराश्रिताः ॥६४॥ 
विरुद्धमागमात्किचिद्तों यदि च भाषितम्‌ । 
तन्‍्मे सरस्वती क्ंतु मनते ( मानिते ) मातरहंसि ॥६५॥ 
इति सप्तपरमस्थानकथा सम्पूर्णा । 
१४६, मुकुट्सप्तमीकथा ( त्रह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
श्रीशारदास्पदीभूत-पादद्वि तयपंकजम्‌ । 
नत्वा5ह न्त॑ प्रवच्यामि त्रतं मुकुटसप्तमी ॥१॥ 
अन्तभाग.--- 
श्रीमल्लिभूषणगुरोः प्रकटोपदेशाइक्रे कथानकमिदं श्रुतसागरेण । 
देशव्रतेन कृतिनां सुकृतेकह्ेतुः शं वस्तनोर्विह परश्न भवे च नित्यम्‌ ॥६ ६॥ 
इति मुकुटसप्तमीकथा समाप्ता । 
१४७, अद्चायनिधिव्रतकथा ( तह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
पूज्यपादा5कलंकायविद्यानंदींदवंदितम्‌ । 
प्रणम्य तीथकृद व॑ वच्ये5क्तयनिधित्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:5-- न्‍ 
गच्छे श्रीमन्मूलसंघतिलके सारस्वते विशुते, 
विद्वन्मान्यतम-प्रसह्य-सुगणे स्वर्गापवर्गप्रदे । 
विद्यानंदिगुरुबभूव भविकानंदी सता सम्मत- 
स्तत्पई मुनिमल्लिभूषणगुरुभंट्वारको नंदतु ॥८ण। 
तर्कब्याकरणप्रवीणमतिना तस्योपदेशाहित- 
स्वांतेन श्रुतसाग रेण॒ यतिना तेना5मुना निर्मितम्‌ | 
श्रेयोधामनिकाममच्षयनिधि स्वेप्टब्रतं धीमतां , 
कल्याणप्रदमस्तु शाखनितिनस्तत्तद्विदां संमुदे ॥८८॥ 
_  हत्यक्षयनिधिविधांनकथानकं समाप्तम । 


चन्दनषष्ठीकथा २११ 


१४८, षोडशकारणकथा ( त्रह्मश्र॒ुतसागर ) 
आदिभाग:--- 
अथप्रणम्यतीर्थेश  तोर्थेशपदलब्धये । 
श्रीविद्यानंदिन साधु ब्‌वे पोडशकारणम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
श्रीमूलसंघे विद्वुधप्रपूज्ये श्रीकु दकुंदान्वय उत्तमे$स्मिन्‌ । 
विद्यादिनंदी भगवान्‌ बभूव स्ववृत्तसारश्रुतपारमाप्तः ॥६०॥ 
तत्पादभक्क: श्रतसागराख्यो देशव्रती संयमिनां वरेण्यः । 
कल्याणकीत्तमु हुराग्रहेणश कथामिमां चारु चकार सिद्धयं ॥६८॥ 
इति षोडशकारणोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 


१४६, मेघमालाव्रतकथा (९ नऋद्यश्ुतसागर ) 
आदिभागः-- 
समंताड्ठद्रमहँत॑ नत्वा विद्यादिनंदिनम । 
मेघमालात्रतं मेघमालाशांत्यथंमुच्यते ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
सत्यं वाचि हृदि स्मरक्षयमतिर्मोक्षाभिलाषोन्तरे 
» श्रोत्रं साधुजनोक्रिषु प्रतिदिन सर्वोपकारः करे । 
यस्यानंदनिधेबंभूव स विभुविद्यादिनन्दी मुनि 
संसेव्यः श्रुतसाग रेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥९१॥ 
इति मेघमालाव्रतोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 
१४०, चन्दनपषष्ठीकथा ( त्रह्मश्॒ुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रभाचन्द्रं पूज्यपादं श्रीविद्यानन्दिनं जिनम्‌ । 
समन्तभद्रं संस्झत्य वच्ये चन्दनपष्ठिकाम्‌ ॥१॥ 


२१२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग+- 
स्वस्ति श्रीमूलसंघे3भवदमरनुतः पद्मनंदी मुनीन्‍द्र 
शिष्यो दवेन्द्रकीरतिलंसदमलतया भूरिभट्टारकेज्यः । 
श्रीविद्यानंदिदेवस्तदनुमनुजराजाध्ययत्पप्मयुग्म 
स्तच्छिप्येणारचीदं श्रतजलनिधिना शास्त्रमानन्दहेतु ॥६६॥ 
स्वल्पमपि शास्त्रमेतच्छुब्दाथविचिशत्रभावरचिततया । 
उद्व लद्गवमहाब्धेम॑लमंतर्ग्जातमपनयति ॥६७॥ 


इति श्रीअद्यश्ष॒तसागरविरचिता चन्दनषप्टीकथा समाप्ता । 


१५१, लब्धिविधानकथा ( ज्रद्मश्रतसागर ) 
आदिभाग:-- 

श्रीविद्यानंदिनं पृज्यपाद॑ नत्वा जिनेश्वरम्‌ । 

कथां लब्धिविधानस्य वच्म्यहं सिद्धिलब्धये ॥१॥ 
अब्तभाग.5- 
जयति गुणसमुद्रो वीरनाथो जिनेन्द्रस्तदनु जयति धीमान्‌ गौतमः सूरिवर्यः। 
जयति जगति विद्यानंदिदेवो मुनीन्‍्द्रः श्र॒तपपद्समुपेतःसागरस्तस्य शिप्य:॥५५ 

तेनेद चरितं विचिश्ररचनं चेतश्रमत्कारकं, 

सर्वेव्याधिविनाशिन गुणकरं श्रीगौतमस्योत्तमम । 

चक्र शक्रपुरस्सरेम्मान्यं (रतिमहामान्येः) सदा सम्पदां 

वेश्मश्री श्र॒तसागराश्षितवतां देयात्सतां मंगलम्‌ ॥५ ६॥ 

हतिब्रह्माश्रीश्रुतसागरविरचितं लब्धिविधानोपाल्यानं समाप्तम्‌ । 


१४२, पृरंदरविधानकथा ( अक्षश्र॒ुतसागर ) 
आदिभाग:--- 
उमारवामिनमहेन्तं शिवकोर्टि महामुनिम्‌ । 
विद्यानंदिगुरु नत्वा पुरंद्रविधि बवे ॥१॥ 


पृष्पांजलिबरतकथा २१४ 


अन्तभाग:- 
आनन्दादकलंकदे वचरणाम्भोजालिना दीक्षितो 
विद्यानंद्मिहात्मनां श्रततपोमूर्ति: परार्थे रतः । 
साधूनां श्रतसागरः प्रियतमः कल्याणकीर्त्याग्रहा- 
च्चक्र चारपुरं दरत्रतविधि सिद्धय गना-लालसः ॥६३॥ 
इति पुरंदरविधानोपाख्यानं समाप्तम । 


१५३, दशलाचिणीवतकथा ( जद्मश्रुतसागर ) 
आदि्भागः-- | 
अहंत भारती विद्यानंद्सद्गुरुपंकजम्‌ । 
प्रणम्य विजयाद्व चये दशलाक्षणिक व्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्त भाग: 
जात: श्रीमति मूलसंघतिलके श्रीकु दकु दान्वये 
विद्यानंदिगुरुगरिप्ठमहिमा भव्यात्मसंबुडये । 
तब्छिष्यश्रुतसाग रेण रचित कल्याणकीर्त्यांग्रहे 
शं देयाहशलक्षणब्रतमिर्द भूयाच्च सत्संपदे ॥६६॥ 
इति श्रीदशलाक्षणिकत्रतकथा समाप्ता । 
१५४, पृष्पां जलिब्रतकथा ( त्ह्मश्र॒तसागर ) 
आदिभागः-- 
कवीन्द्रमकलंकाख्य॑ विद्यानन्द॑ जिनेश्वरम ! 
पूज्यपादं प्रणम्यादी वच्ये पुष्पांजलिब्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभागः -- 
स्त्रस्ति श्रीमति मूलसंघतिलके गच्छे गिमूच्छ (मुमुक) च्छिये, 
भारत्या: परमार्थपंडितनुतो विद्यादिनन्दी गुरु: । 
तत्पादाम्बुजयुग्ममंत्तमचुलिट चक्रे नवक्राशंय 
सद्ोधः श्रुतसागर: शुभमुपाख्यानं स्तुतस्ताकिकेः ॥१० १॥ 
इति पुष्पांजलिब्रतकथा समाप्ता । 


२१४ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


१५४, आकाशपंचमीकथा ( ज्रह्मश्र॒ुतसागर / 
आदिभाग--- 
स॒तं नाभेयेशरवत्या: पति भरतसद्गुरुम्‌ । 
आकाशपंचमसी वच्षये नत्वा लोकन्नयप्रभुम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
वार्चां लीलावतीनां निधिरमलतपाः संयमोदन्वदिन्दः, 
श्रीविद्यानन्दिसूरिजयतु जगति नाकौकसां पूज्यपाद:ः ।.. 
रंगद्गड्रातरंगेस्त्रिभुवनपथगास्पर्क्िनी यस्य कीति-- 
भू याद्भ.यः शिवाय प्रयुणयुणमणीनां सतां रोहणाहिः ॥१०३॥ 
तस्थ्र श्रीअ्रतसागरेण विदुषां वर्येण सौंदयव--- 
च्छिप्येणाराचि सत्कथानकमिदं पीयूषवर्षोपमम्‌, 
सन्तश्चातकवत्पिबंतु जगतामेनोनिदाघः क्षय 
भव्यानां वितरंतु पंचगुरवश्चेतोमुद संपदम्‌ ॥१०४॥ 
इत्याकाशपत्चमीव्रतकथा समाप्ता । 


१५६, मुक्तावलीव्रतकथा (अद्मश्रुवसागर) 

आदिभाग :--- 

प्रभाचन्द्राउकलं केष्टविद्यानन्दीडितक्रमाम्‌ । 

जीवन्मुक्ावल्लीं नत्वा बच्ये मुक्कावलीत्रतम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

प्रन्थं ग्रन्थिचयं विधव्य घटनामुद्भाब्य निद घणम , 

यः सम्बोधयते सम अभव्यनिवहं श्रीमुलसंघे $नघे । 

श्रीदेवेन्द्रयशास्तदुश्ञतपदे निस्तारकों वीर॒च- 

द्विद्यानंदिस्॒नीश्वरो विजयते चारिश्ररत्नाकरः ॥७७॥ 

तस्पादाम्बुजश्चितनाझ्तभ्वतः सर्वक्षचन्द्रोदये, 

र्द्ज्जतरक्शशोधितमहीरक्को विशुद्धाशयः । 


गन्धदशमीकथा २१४५ 


ओदार्यादिगुणोघरव्नवसतिरविद्याविनोद्स्थिति--- 

स्तच्छिप्य: श्रुतसागरो विजयतां मुक्तावल्लीकृ्यतिः ॥०८॥ 

जातो हूँबडबंशमण्डनमणिः श्रीगोपियाख्यः कृती, 

कांता शीरिति तस्य सद्गुरुमुखोद भूतेश्व कल्याणकृत्‌ । 

पुत्रो5स्यां मतिसागरों मुनिरभूधव्योधसम्बोधकः, 

सो5य॑ कारयति सम निर्मेलतपाः शास्त्र चिरं नन्‍्दतु ॥७८॥ 
इति श्रीमुक्नावलीविधानकथानक समाप्तम्‌ - 


१५७, नि घप्तप्मो कथा (जञ्नश्न॒वत्तागर) 

आदददिभाग :-- 

विद्यानंदं प्रभाचंद्र पृज्यपादं॑ जिनेश्वरम्‌। 

नत्वा5क जंक गवच्मि कथां निदु :खसप्रमीम ।। 
अन्तभाग :--- 

सकल भुवनभास्वद्ध, घर्ण भव्यसेव्यः 

समजनि कृतिविद्यानंदिनामा मुनीन्‍द्रः । 

श्र तसमुपपदाद्यः सागरस्तस्य सिद्धय 

शुचिविधिमिममेष द्योतयामास शिप्यः ॥४३॥ 

इति निदु खसप्तमीविधानोपाख्यान समाप्तम्‌ । 


१४८ सुगन्धदशमीकथा (जद्यश्र्‌ तसागर) 

आदिभाग :-- 

पादाम्भोजानहं नत्वा श्रीमतां परमेष्टिनाम्‌ । 

अण्वन्तु साधवो वच्ये सुगन्धदशमीकथाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग 
कृतिरितियतिविद्यानंद्दिवोपदेशाज्जिनविधुवरभक्तेवणिनस्तु श्रताब्चेः । 
विद्वुधहदयमुक्कामालिकेव प्रणीता सुकृतधनसमर्ध्या गृद्धतां तां विनीताः ॥६१॥ 

हति श्रीवर्णिना श्रुतसागरेण विरचिता सुगंधदशमीकथा समाप्ता । 


२१६ जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


१४६, श्रवणद्वादशीकृथा (जद्यश्रुतसागर) 
आदिभाग :-- द 
पूज्यपाद-प्रभाचन्द्रा$कलंकमुनिमानितम्‌ । 
नत्वा5हंन्तं प्रवचयामि श्रवणशद्वादशीविधिम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
विद्यानन्दिमुनींद्रचन्द्रचरणांभोजातपुष्पंधयः 
शब्दज्ञः श्रुतसागरो यतिवरो5सौ चारु चक्र कथाम्‌। 
श्रुववा पापकलंकर्ंफविलसन्मन्दाकिनीमुत्तमां 
संतः सारसुखाय धमंतृषिताः कुब॑न्तु पुण्यात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
इतिश्रवणद्वादशी-उपाख्यानं॑ समाप्तम्‌ । 


१६०, रत्नत्रयकथा (जद्भ्रुतसागर) 
आदिभाग :-- 
विद्यानन्दप्रदं पूज्यपादं नत्वा जिनेश्वरम्‌ 
कथां रत्नत्रयस्याहं वच्ये श्रेयोनिधे! सतामू ॥१॥ 
सर्वज्सारगुण रत्नविभूषणो सौ विद्यादिनंद्गुरुरुथतरप्रसिद्ः । 
शिष्येण तस्य विदुषा श्रुतसाग रे रत्नत्रयस्य सुकथा कथिताव्मसि द्धूप ॥८३॥ 
हति श्रीरत्नश्रयविधानकथानक॑ समाप्तम्‌ । 


१६१, अनन्तव्रतकथा ( अश्मयश्न॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रणम्य परमात्मानमनंतं परमेष्ठिनम । 
विद्यानंदं प्रवच्ये<हमनंतग्रतसत्कथाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
सूद वेन्द्रकीतिविवुधजननुतस्तस्प पट्टाव्धिचंतो 
रुठ्रो विद्यादिनंदी गुरुरमलतपा भूरिभब्याब्जमालुः । 
तत्पादांभोजनू गः कमलद॒ललसल्लोचनश्चंद्रवफ्त् 


मेरुपंक्निकथा २१७ 


कर्तामुष्यनन्तब्रतस्य श्रुतसमुपपदः सागर: शं क्रियाद्ः ॥४०॥ 
हत्यनंतब्रतकथा ब्रह्मश्रीअश्र॒तसागरविरचिता सम्पूर्णा । 


१६२, अशोकरोदिणीकथा ( त्रह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
नत्वा पंचगुरून्‌ विद्यानंदस्वात्मसपदम्‌ । 
अशोकरोहिरीवृत्तं सिदयये कथयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
गचछे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्वते निमले 
तत्त्ज्ञाननिधिबंभूव सुकृती विद्यादिनन्दी गुरु: । 
तब्छिष्यश्रुतसाग रेश रचिता संक्षेपतः सनन्‍्कथा 
रोहिण्या: श्रवणारूतं भवतु वस्तापच्छिदे संततम्‌॥६६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचिता अ्रशोकरोहिणीकथा समाप्ता । 


१६३, तपोलक्षणपंक्तिकथा ( त्रह्मभ्ुत॒सागर ) 


आदिभागः-- 
विद्यानन्दं प्रभाचन्द्रमकलंक॑ जिनाधिपम्‌ । 
प्रशम्य शिरसा वच्ये तपोलक्षणपंक्तिकम ॥१॥ 
अन्त भाग: 
देवेन्द्रकीत्तिपुसुपइ्समुद्रचंद्रों विद्यादिनंदिसुदिगम्बर उत्तमश्रीः । 
तत्पाद्पड्ममधुपः श्रुतसागरो&यं ब्रह्मघ्ती तप इृदं प्रकटीचकार ॥४२॥ 
इतिब्रह्मश्री्रतसागरविरचिता लक्षणपंक्नितपःकथा समाप्ता । 


१६४, मेरुपं क्तिकथा ( त्रह्मश्र॒ुतसागर ) 
आदिभागः-- 

चितयित्वा चिरं वीर धीर॑ं गम्भीरशासनम्‌ । 

विद्यानंदप्रदं मेरुपं॑क्तिमुच्योतयाम्यहम्‌ ॥१॥ 


बजे न्प 
२१८ >नग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग:-- द 
सोनाय्युथसखी कदाप्तविमुखी शुआंशुशु भन्मुर्दी 
पूजादानमुनीन्द्रमानविनयस्वाध्यायसाधुद््‌ तिः । 
विद्यानंद्यकलंकदेवकलिते मार्ग रति विश्रती 
श्रीमान कांकसुतात्रकीतितभुजा ढोसी चिरं जीवतु ॥४६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचितं सेरुपंवस्युपाध्यानं समाप्तम्‌ । 
. १६५, विमानपंक्तिकथा ( जह्मश्ुतसागर ) 
आदिभागः-- विन मिलित 
पूृज्यपादाउकलं55काय-वद्यानोदस्तुतक्रमम्‌ । 
विमानपंक्तिमावच्मि तपो नत्वा जिनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
अन्तभागः--- 
सद्ग्वाक्यमल्ंध्यमित्यपि मनस्यारोप्य (िद्वद्वरो 
वर्शि-श्रीभश्रुतसागरो जिनपतेद् मानुरागादरः । 
गोसमत्याहतवाक्यबोधनपरश्चक्र नवक्राशयः 
सम्यग्दप्टिचकोर चंद्रवदनः शास्त्र चिर नंदतु ॥८८॥ 
हति भद्दारकश्रीचिद्यानंदिप्रियशिप्य सूरि(वर्णि)श्रीश्रुतसागरविरचिता 
विमानपंक्‍्त्युपाव्यानकथा समाप्ता । 
१६६, पल्यविधानकथा ( त्रह्मश्रतसागर ) 
आदिभागः--. ः 
श्रीविद्यानंदिपादाब्ज हृदि ध्यात्वोन्नतिप्रदम्‌ । 
सूत्रानुसारतः पल्यविधान रचयाम्पहम्‌ ॥१॥ 
अ्न्तभाग:--- 
श्रीमुलसंघपरमाहेतभ व्यपद्मसंबोधवाक्यकिरण प्रगुणप्रतापः । 
देवेन्द्रकीतिरभवद्भुवनेकभानुर्गच्छे गिर. सुरनरोरगपूजिते5स्मिन्‌ ॥४०॥- 
तत्पइ्वारिघिसमुल्लसनेकचंद्र: सांद्रय्य_तिः परमखंडसमुद्वृत्तः । 
निलछनो बुधजनेरभिपृज्यपादो विद्यादिनंदिगुरुरत्र चिरं विरेजे ॥४१॥ 


पलल्‍्यविधानकथा २१६ 


तत्पादपंकजरजोरचितोत्तमांग: श्रीमल्लिभूषणगुरुविदुर्षा वरेण्य: । 
भट्टाकों भुवनभव्यसरोजसूर्यो मिथ्यातमोविघटने पटुरेष भाति ॥४२४ 
सर्वेज्शासनमहामणिमंडितेन तस्थोपदेशवशिना भ्रतसागरेण । 
देशब्रतिप्रभुतरेण कथेयमुक्का सिद्धि ददातु गुरुभक्नविभावितेभ्यः ॥४३॥ 
श्रीभानुभूप तिभुजा$सिजलप्रवाहनिमंग्नशत्रुकुलजञाततत: प्रभाव: । 
सदूवृद्धहुंबडकुले इहतीलदुग श्रीभोजराज इति मंत्रिवरो बभूव ॥४४॥ 
भार्यास्थ सा विनयदेठ्यमिधा सुधोपसोद्गारवाक्‌ कमलकांतमुखी सखीब। 
लक्ष्म्याः प्रभोजिनवरस्य पदाब्जभ् गी साध्वो पतिब्रतगुणा मणिवन्महार्ध्या ॥४५ 
साउसूत भूरिगुणरत्नविभूषितांग श्रीकम्म॑ सिहमितिपुश्रमनकरत्नम्‌ । 
कालं च शत्रु-कुल-कालमनूनपुर्यं श्रीघोषरंघनतराघगिरींद्रवद्धम्‌ ॥४६॥ 
गंगाजलग्रविमलोच्चमनोनिकेतं तुर्य च वर्यतरमंगजमत्र गंगम्‌ । 
जाता पुरस्तदनु पुत्तलिका स्वसेषां वक्‍तू पु सज्जिनवरस्थ सरस्वतीव ॥४७॥ 
सम्यक्तत्वदाह्य कलिता किल रेवतीव सीतेव शीलसलिलोज्षितभूरिभूमिः । 
राजीमतीव सुभगागुणरत्नराशिवेल/सररवतिइदवांचति पुत्तलीह ॥४८॥ 
यात्रां चकार गजपंथगिरों ससंघा हां तत्तपाविदधती सुदृढबता सा । 
सच्छांतिकं गणएसमचेनमहंदीशं नित्याचेन सकलसंघसदत्तदानम्‌ ॥४४६९॥ 
तु गीगिरो च बलभद्र मुने: पदाब्जन्द गी तथेव सुकृतं यतिमिश्रकार । 
अ्रोमल्लिभूषणगुरुपवरोपदेशाच्छास्त्रं ब्यधाय यद्दं कृतिनां हृदिष्टिम्‌ ॥५०॥ 
मातेव ब्रतिनां गुणान विद्धती संश्टण्वती चागम 
पूजादानपरा परोपकृतिकृद्षेव चनन्यक्षतः (?) । 
स्‍त्री चंधांगवशेन मानसहृदा निव्यू ढचारुत्ता 
दीर्घायुबेलभद्र॒देंबह्नदया भूयात्पद संपदः ॥२५१॥ 


इतिभट्टारकश्री मल्लिभूषणगुरूपदशात्सूरिश्रुतसागरविरचिता पल्यविधा- 
नतब्॒तोपाख्यानकथा सम्राप्ता | द 
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१६७, छन्दोनुशासनबृत्ति; ( कवि वाग्भट ) 
आदिभाग:--- 
प्रशिपत्य प्रभ' नाभिसंभवं भक्लिनिभरः । 
विवृणोमि स्वयमहं निज छंदोनुशासनम्‌ ॥४१॥ 
प्रंथारंभे शिष्समयप्रतिपालनाय श्रभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनप्रतिपादनाय 
च अ्र'थकार इष्टाधिकृतदेवतानमस्कारपूर्वकमुपक्रमते । तथ्था--- 
विभु' नाभेयमानम्य छंदसामनुशासनम । 
श्रोमन्नमिकुमारस्यात्मजोहं वच्मि वाग्भटः ॥२॥ 
(१) संज्ञाष्याय (२) समदृत्तार्य 
पुरुषोत्तमराहडप्रभो ! कस्य नहि प्रमदं ददाति सद्यः । 
वितता तब चेत्यपयद्धतिवातचलध्वजमालधारिणी ॥१३॥ 
(३) अधंसमइत्ताल्य (४) मात्रासमक »८ १८ »< (५) मात्राच्छृंद । 
अन्त भाग 
हति महाकविश्नोवाग्भटविरखितायां वाग्भटासिधानछंदोबत्तो मात्रा- 
शछुंदो 5ध्याय: पंचम: । 
नव्यानेकमहाप्रबन्धरच नाचातुयय विस्फूजित- 
स्फारोदारयशः प्रचारसततब्याकीणंविश्वतन्रयः । 
श्रीमन्न मिकुमारसूनुरखिलप्रज्ञालुचूडामणि- 
श्छुंदः शास्त्रमिद॑ं चकार सुधियामानंदकृद वाग्भटः ॥ 
संपूर्णयेदं श्रीवाग्भटकृतं छंदोनुशासनमिति ॥ 
“--(पाटन भंडारप्रति) 
१६८, पणणबतिश्षेत्रपालपूजा ( विश्वसेनमुनि ) 
आदिभागः-- 
बंदे5हं सन्‍्मति देवं, सन्‍्मति मतिदायकम्‌ । 
क्षेत्रपालविधि त्रच्ये भव्यानां विष्नहानये ॥१॥ 


वेशकशास्त्र २२१ 


अन्तभाग.+- 
श्रीमच्छीकाष्ठसंघे यतिपतितिलके रामसेनस्य वंशे 
गच्छे नंदीतटाख्ये यगदितिष्द (यमततिसुमुखे)5तच्छुकर्मा मुनीन्द्रः । 
ख्यातोइसौ विश्वसेनो विमलतरमतिर्येन यज्ञ चकार्षीत्‌ 
सोप्पेसुग्रामवासे भविजनकलिते क्षेत्रपानां शिवाय ॥२०॥ 
इति श्रीविश्वसेनकृता षण्णवतिक्षेत्रपालपूजा संपूर्णा । 


१६६, वेध्कशास्त्र ( हरिपाल ) 
आदिभाग:-- 
णमिऊण जिणो विज्जो भवभमणेवाहिफेदणसमत्थो । 
पुण विज्जयं पयासमि ज॑ं भणियं पुब्वसूरीहिं ॥१॥ 
गाहाबंधे विरयमि देहिणं रोय-णासणं परम । 
हरिवालो जं वुल्लइ त॑ सिज्मद गुरुपससापुण ॥२॥ 
(इसके बाद 'वाडव-गरु-जावित्ती? इत्यादि रूपसे शिरोवर्तिदोष नाशन- 
की चिकित्सा-दवाई लिखी है आगे शिरोरोगकी दवाइयां हैं । इस तरह 
प्रयोग दिये हैं । ) 


अन्तभाग:-- 
हरडइ वारति समंजलि तेश सुणीरेण पक्‍्खालिज्जा । 
लिंगे वाहिं पसामइ भासिज्जद जोयसारेहिं ॥२५५॥ 
हरिवालेश य रहय पुच्वविज्जेहि जं॑ जि णिहिट्र । 
बुहयण त॑ महु खमियहु हीणहिये जं जि कब्वो य ॥२४६॥ 
विक्कम-णरवह-काले तेरसयागयाईं एयाले (१३४१) । 
सिय-पोसट्टमि मंदे विज्जयसत्थों य पुण्णो य ॥ 

इृठि परा(प्रा)कृतवेद्यक [शास्त्र] समाप्तम ॥ 
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१७०, इहत्सिद्धचक्रपूजा (बुध वीरु). 
आदि्भागः-- 
अनन्तानन्तसौखाब्य' सिद्धचक्र प्रणस्य वे । 
श्रीवृहत्सिद्धचक्रस्य विधि वच्षये विधानतः ॥१॥ 
अन्तभाग :४-- 
वेदाप्टवाणशशि-संवत्सरविक्रमनृपाद्ृहमाने । 
रुहितासनाम्नि नगरे बब्बर-सुगलाधिसज-सद्वाज्ये ॥१॥ 


श्रीपाश्वे चेत्यगेहे काष्ठासंघे च माथुरान्वयके । 
पुष्करगणे बभूव भद्टाकमणिकमलकीर्याह्व: ॥२॥ 
तत्पड्कुमुदचन्द्रो मुनिपतिशु भचन्द्रनामघेयो5भूत्‌ । 
तत्पट्टाब्जविकासी यतिराट्‌ यशसेन इति कथितः ॥३॥ 
तच्छिक्तणीह जाता सच्छील-तरंगिणी महाब्रतिनी । 
राजश्रीरिति नाम्नी संयमनिलया विराजते जगति ॥४॥ 
तद्आता मुनिदाने श्र योनृप इति विभासते सुतराम्‌ । 
श्रीनयणसीह नाम्ना पद्मावतिपुरवाल इति भाति ॥५॥ 
तत्पुन्नः सुपवित्रो विद्याविनयाम्ब्रुधिः सुधी धीरः । 
जिनदासनामधेयो विद्वज्जनमान्यतां प्राप्त: ॥६४॥ 
अग्रोतवंशजातस्तोतूसाधोस्तूनद्भवो मतिमान्‌। 
मुनिहेमचन्द्रशिप्यो वीरू नामा बुधश्चास्ते ॥७॥ 
बुधजिनदास-निदेशात्‌ वीरुबुधश्चित्रजुद्धि-विभवेन । 
श्रीसिद्धाचक्रयंत्रं, दृब्ध्वा पार्ट व्यरीरचत्सुगमम्‌ ॥८5॥ 

यः पठति लिखति पूजां करोति कारयति सिद्धचक्रस्य । 
सुर-मनुज-सुख भुक्‍त्वा स याति मोच्च भवेः कतिमिः ॥8॥ 
यावत्सुमेरु-कुलगि रि-क्षीरो दधि-घधरणि-सुरनदीपूरं । 
तावत्सुसिद्धपूजा पाठावेतो प्रवतयताम्‌.॥१०॥- 


यशोधर चरित्र २२३ 


शुद्धज्ञानमया जरादिरहिताः सिद्धा भवन्तु श्रिमे 
भव्यानां सुखकारिणो जिनवराः सन्तुक्षितो भूभुजाम्‌ ॥ 
आचार्या वितरन्तु मंगलविधि सर्वप्रदानां सदा 
सम्यक्साधुपदाधिरूड़पतयः प्रीणंतु सु चिरम्‌ ॥१ १॥ 
इतिबुधवीरुविरचित-पद्मावतिपुरवालपरण्डितश्रीजिनदासनामा ड्वितबू ह - 
ल्सिद्धाचक्रपूजा समाप्ता । 


१७१, यशोधरचरित्र ( भ० ज्ञानकीति ) 
आदिभागः--- 
श्रीमन्नाभिसुतो जीयाज्जिनो विजितदुनेयः । 

मडलार्थ नतो वस्तु' ( वो5स्तु ) सबंदा मंगलग्रदः ॥१॥ 
नमागि देव॑ मुनिसुत्रताख्यं, सुनिव्रतेभू षितभव्यदेहम्‌ । 
सुरेन्द्रराजेन्द्र करीटकोटि रत्नप्रभालीढपदारविंन्दम्‌ ॥२॥ 
श्रीवद्ध मान प्रणमामि नित्य, श्रीवद्ध मान मुनिवृन्‍्द्वन्यम्‌ । 
धमम्बुवर्ष: परिपुप्टनीतिं भव्यासुन्टव्शस्यसमूहमीशम्‌ ॥३॥ 
शेषान्‌ जिनान धर्मसुतीथनाथान्‌ वंदे सदा मंगलदानदक्षान्‌ । 
केवल्यदीपेन विलोकितार्थान विभून विमुक्तेः पथसार्थवाहान्‌ ॥४॥ 
सर्वज्ञवक्राब्जविनिगंतां तां जनेश्वरीं वाचमहं स्तवीमि । 
सदंगपूर्वांदिस्वरूपगात्रीमज्ञानदुर्शान्तरविप्रकाशाम्‌ ॥५॥ 
श्रीगीौतमादेगंणपस्य पादान स्तुवे सदाउहं दृठभक्रिचित्तः । 
नमन्पमुनिवृन्दनिवन्यमानानपारजन्माम्बुधिपोततुल्यान ॥६॥ 
उमादिकस्वातिमशेषतत्त्वं सूत्नाथंकारं कविसृष्टिकारं । 
प्रत्येकबुद्धास्यगणेशकीं ति स्वान्तां प्रकुरवन्तमु॒ुपेमि भक्‍त्या ॥०॥ 
समंतभद्रं कविराजमेक वादीभसिहं वरपूज्यपादम्‌ । 
भंट्वाकलंक जित-बोदूवादं प्रभादिचन्द्र' सुकवि प्रंवन्दे ॥८॥ 
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श्रीपदनन्दी क्रमतस्ततो5भूत्‌ सद्भब्यपग्मप्रविकाससूरः । 
तत्पडके श्रीसकलादिकीतिः कीर्तिब्वजव्याप्तदिगंवरालः ॥८॥ 
पट्ट तदीये भुवनादिकीति: तपोविधानाप्तसुकीतिमूर्तिम्‌ । 
श्रीज्ञानभूषं सुनिपं तदीये पट प्रवंदे विदिताथंतत्वम्‌ ॥१०॥ 
पट्ट तदीये विजयादिकीर्तिः कामारिनिर्नाशनलब्धकीर्ति: । 
तदीयपटट शुभचन्द्रदेवः कवित्ववादित्वविधानदेवः ॥१ १॥ 
सुमतिकीतिरभूद्दरतत्पदे सुमतिसद्वृषदेशनतत्परः । 
सुगुणकीतलिरिहास्य पदे वरे जयति सूरिरनेकगुणोत्करः ॥१२॥ 

तत्पई्ट बाद्भूषाख्या विद्यते वदतांवरः । 

कर्णाटे यन्तरपे: पूज्यो जनेजेयतु मद्गुरुः॥१३॥ 

तच्छिष्यो ज्ञानकीर्त्याख्यो5हं सूरिपद्संस्थितः । 

करिष्ये चरितसारं यशोधरमहीपतेः ॥१४॥ 
दोदंण्डचण्डबलत्नासितशत्रुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रसंघः । 
दीनालुबृत्तिशरणागतदीघेशोकः पृथ्व्यां बभूव नृपतिवेरमानसिहः ॥१४॥ 
दोदंण्डचण्डबल त्रासितशत्रुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रशोघः । 
दीनानुद्त्तिशरणागतदीघंशोकः पृथ्व्यां बभूव नृपतिवरमानसिंह ।१६। 
तस्य क्षितीश्वरपतेरधिकारि [वर्ग:] श्रीजनवेश्मकृत[दुलेभ] पुण्यधारी । 
यात्रादिधमंशुभकर्मपथानुचारी, जेनो बभूव वनिजां वर इभ्यमुख्यः ।१७। 
खण्डेलवालान्वय एव गोन्रे गोधाभिधे रूपसुचन्द्रपुत्रः । 
दाता गुणज्ञों जिनपूजनेन्द्रो सिवारिधोतारिकदंबपंकः ॥१८।॥ 
रायात्कुबेरं मदन स्वरूपेणाक प्रतापेन विधु सुसौम्यात्‌ । 
ऐश्व्येतां वासवमचेयापि तिरस्करोतीह जिनेन्द्रभक्कः ॥१ ६॥ 
नानूसुनामा जगतीप्रसिद्धो यो मौलिबद्धावनिनाथतुल्यः । 
स्ववंशवाताध्वविकारुसूरो 5स्यप्रार्थनातो क्रियते मयेतत्‌ ॥२०॥ 


यशोधरचरित्र २२५ 


हत्थे जिनेन्द्रागमसद्गुरून वे प्रणम्य भक्‍त्या चरितं पवित्र । 
वच्ये समासेन यशोधरस्य राज्ञों जनन्‍या सहितस्य चित्र ॥२१॥ 
श्रोसोमदेवेहेरिषेशसंज्ञः श्रीवादिराजेश्च प्रभंजनेश्च । 
धनंजयेयंत्कविपुष्पदन्ते: श्रीवासवाद्य रिह सेनसंज्ञेः ॥२२॥ 
प्रकाशित गद्य-सुपग्यबंघे: संक्षेपविस्तारसुगूढभाव: । 
न्‍्यायागमाध्यात्मविशिष्ट-शब्दु-शास्त्राब्धिपारं प्रगजेमहद्धिः ॥२३॥ 
कवीश्वरेवादिभिरप्यजेयेवागीश्वरेजीवंगुरुप्रतुल्यः । 
मया कथ्थं तदगदितु प्रशक्यं स्वल्पेन बोधेन विशिष्टभावं ॥२४॥ 
तथापि तद गुण-प्रामस्मरणाजितपुण्यतः ॥ 
स्तोक॑ सारं प्रवच्यामि स्वस्थ शक्त्यनुसारतः ॥२५॥ 
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अन्तभाग :--- 

चंपादिषुर्या: सविधरे सुदश बंगामिधासुन्दरतां दघाने । 
ख्याते पुरेडकच्छ(ब्ब)रनामके च च्त्यालये श्रीपुरुतीर्थपस्य ॥४०॥ 
श्रीमूलसंघे च सरस्वतीति गच्छे बलात्कारगणे प्रसिद्ध । 
श्रीकुन्दकुन्दान्बयके यतीशः श्रीवादिभूषो जयतीह लोके ॥५८॥ 
तदुगुरुबन्धुभु वनसमच्ये: पंकजकीत्तिः परमपवित्रः । 
सूरिपदाप्तो मदनविमुक्नः सद्गुणराशिजयतु चिरं सः ॥४ ६॥ 
शिप्यस्तयोज्ञानसुकीतिनामा श्रीसूरिरत्राल्पसुशास्त्रवेत्ता । 
चरित्रमेतद्वाचितं च तेना55चन्‍्द्राकंतारं जयताद्धरित््यां ॥६० ॥ 

शर्ते षोडशएकोनषष्टिवत्सरके शुभे । 

माघे शुक्ले5पि पंचम्यां रचितं भ्ठगुवासरे ॥६१॥ 
राजाधिराजो5त्र तदा विभाति श्रीमानर्सिहो जित-वेरिवर्ग: । 
अनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानसंतर्पितावश्वलोकः ॥६ २॥ 
प्रतापसूयस्तपतीह यस्य द्विषां शिरस्सुप्रविधाय पादं । 
अन्याय-दुर्ध्वान्तमपास्य दूरं पद्माकरं यः प्रविकाशयेच्च ॥६३॥ 


२२६ जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तस्येव राज्ञोस्ति महानमात्यो नानू सुनामा विदितो धरिश्यां । 
सम्मेदश्य गे च जिनेन्द्रगेहमष्टापदे वादिमचक्रधारी ॥६४॥ 
यो कारयथन्न च तीथनाथाः सिद्धिगता विंशतिमानयुक्ला; । 
तद्याथेनां च॒ संप्राप्य जयव॑तबुधस्थ च । 
झाप्रहाद्नचितं चेतशरित्र॑ जयताशिरं ॥६६॥ 
श्रीवीरदेबो5स्तु शिवाय ते हि श्रीपग्मकीर्तीष्टविधायको यः । 
श्रीज्ञानकीतिप्रविवंधपादो नानू स्ववर्भेण युतस्य नित्यम्‌ ॥६७॥ 
हति श्रीयशोधरमहाराजचरिते भट्टारकश्रीवादिभुषणशिष्याचार्यश्रीज्ञान- 
कीतिविरचिते. राजाधिराज-महाराज-मानसिह-प्रधान-साह-श्रीनानूनामां किते 
भट्टारकभ्ीअभयरुच्यादि-दीज्षाप्रहण स्वर्गादि-प्रासिवए नो नाम नवमः सर्गः ॥ 
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